स्व० श्रे चन्दन-जैनागम-मन्थमालाया द्वितीयं पुष्पम्‌, 
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र उपर बन्दे 


श्रीसन्नल्दीसृत्रस्‌ 


छाया-माषाटीका-रिपपण्यादिभिरर्ङतम्‌ 
"4 उन 


अरुवाद्क 


संशोधकश्च पूज्य श्रीहरितिमहलो मुनि 
क 


भरकारहकः सातारावास्तव्यः भरष्ठी 


रायचहादुर-श्रीमोतीलालजी-मुथा. 


वीर नि° २४६८ | व [ मूर्यं 
प° १९९८ प्रतय! ९००० 


प्रकारक : 
रायबदाइर श्रीमोतीटालजी सथा. 
भवानी पेट, सातारा. सिटी 
(¢. 8. 4. प्व, ) 


जिनागमाऽऽराधनयऽऽराधिताऽखिसलिनान्‌ । 
चन्दनग्रन्थमारेयमाह्वादयतु सज्जनान्‌ ॥ १ ॥ 
वसुनिधिनिधिभूमिते, दरषोत्कर्षेऽत्रवेकरमेवे । 

पोषे सित्तेऽदितिथ्या, नन्दीसूतरस्य अुदरणं पूणम्‌ ॥ २॥ 


मुद्रक : 
रा. रा. विहर हरि र्वे, 
आर्यभूषण मुद्रणालय, 
९१५१ रिवाजीनगर, पर्णे ४, , 


०१९ पन 


. ` प्रकाराकको वक्तम्य । 


वन्धुओं ! चड दर्षका विषय है किं आज स्वर्गीय काकाजी रेट चन्दन 
मजी सखथाकी सदिच्छासे आगम-परकारान जैसे महच्वपूणं कायं करनेका 
मञ्चे सअवक्षर मिला । गतव दरावैकालिक सूञ्का दिन्दी व मराठी भाषान्तर 
टीकाके साथ प्रकारित किया, उसके वादं द्वितीय वर्षमे नन्दीखत्नरका भस्त॒त 
संस्करण भ्रकारित किया जा रहा है, इसका संरोधन आदि कायं पूज्यभ्रीने 
सातारामेदही प्रारम्भ कर दिया था जो इस तीसरे वषमे अहमदनगर चातु- 
मौसके समय सामग्री संकलनसे पूणं हआ, यद्यपि पूज्यश्रीका विचार इस- 
समय छिखवाकर रखनेका था, तो भी हमारी विरोष भरार्थनासे वह्‌ संशोधित 
पुस्तक हमको मिरी ओर हमने करै गरेसमिं पूछताछ करनके वाद्‌ प्ूनाके 
आर्यभूषण मरेसमे छपवनिका परवन्ध किया । 


सुदणकार्यं कार्तिक पूणिमासीतक पूणं टोसके इस विचारसे आश्विनं 
विजयादामीमें नन्दीस्रकी दस्तारेखित परति भेस मेनेजरको देदी गई, किन्तु 
पसन्वयोग्य कागज मिट नदीं सका, कागजके तखासमें विलम्ब रोनेसे कार्तिक 
श्ु० ५ से सुद्धेण कार्यका आरम्भ हुआ, प्रूफके आने जानेमे विरीषप विलम्ब 
देखकर भेस भेनेजरने कटा किं इसतरद्‌ यद्‌ सदणकायं १ मासमे प्र्णं दोना 
अङहक्य है, एक संदोधक पूनामे रखिए, तदछुसार मार्महीपे वदं पश्चमीसे 
भ्रफ संशोधनके लिये व्यवस्था पूनामे की गहै, फिरभी पूज्यश्रीकी दशमे 
पफ एकवार आना अनिवार्यं दोनेसे ९ मासके स्थानमें २ माससे आधिक 
समय लगा । 


धस्त संस्करण अनेक संस्करणोंके निरीक्षण करके तथा अनेक विद्धान्‌ 
सनिओंसे शाद्व समाधान करके परिभ्रमके साथ सम्पन्न किया गया है, तथापि 


ध उपयोगिता व भ्र्मोकी सफलता तो पाठकोंके सन्तोपसेदी समती 
जायगी 1 


पार्थी- 
नम्र-मोतीटलार युथा, 
सातारा पिरी. 


<. 


प्रकाशक : 
रायवदादुर श्रीमोतीखाटजी सथा. 
भवानी पेठ, सातारा सिटी 
(7. 9. 2. र) 


जिनागमाऽऽराधनयाऽऽराधिताऽखिटसन्निनान्‌ । 
चन्दनग्रन्थमालेयमाह्वादयतु सज्जनान्‌ ॥ १॥ 
वसुनिधिनिधिभूरमिते, द्पोतकर्षेऽतरवेकरमेवरपे । 

पोषे सितेऽदितिथ्यां, नन्दीसूत्रस्य युद्रणं पूणेम्‌ ॥ २॥ 


मुद्रक 

रा. रा. विहल दरि घर्वे, 
आर्यभूषेण सुद्रणाख्य, 
९१५।१ शिवाजीनगर, पु ४. , 


। प्रकाराकका वक्त्य । 


वन्धुओं ! वड रर्षका विषय है किं आज स्वर्गीय काकाजी होट चन्दन- 
मजी सुथाकी सदिच्छासे आगम-पकारान जैसे महत्वपूर्णं कार्यं करनेका 
यसे अवक्र मिला । गतवपे दरावेकालिक सत्रका दिन्दी च मराठी भाषान्तर 
टीकाके साथ प्रकारित किया, उसके वाद्‌ द्वितीय वरप॑मे नन्दीख्नका प्रस्त॒त 
संस्करण प्रकारित किया जा रहा रै, सका संरोधन आदि कायं पूज्यश्रीने 
सखातारामेही भारम्भ कर दियाथाजो स तीसरे वपम अहमदनगर चात- 
मसके समय सामम्री संकठनसे पूणं दुआ, यथपि पूज्यश्रीका पिचार इस- 
समय लिखवाकर रखनेका था, तो मी दमारी विरोष भ्रा्थनासते वह्‌ संशोधित 
पुस्तक हमको मिरी ओर दमने कै प्रसमं पूछताछ करनेके वाद्‌ पूनाके 
आर्यभूषण पेसमें छपवानिका परवन्ध किया । 


खदणकायं कातिक पूणिमासीतक पूर्णं दोसके दस विचारसे आभ्विन 
विजयादकामीमें नन्दीसञ्रकी दस्ताछेखित परति भस मेनेजरको देदी ग, किन्तु 
पसन्वयोग्य कागज मिट नीं सका, कागजके तलासमें विलम्ब रोनेसे कार्तिक 
डु० ५ से अुद्रण कार्यका आरम्भ हु, प्रफफे अने जानेमे विज्ञेष विलम्ब 
देखकर प्रेस भेनेजरने कडा कि इसतरद्‌ यद्‌ सुद्रणकायं १ मासमे प्रण होना 
अद्राक्य दै, एक संरोधक पूनामे रखिए, तदनुसार मार्मरीपं वद्‌ पञ्चमीसे 
प्रूफ संशोधनके लिये व्यवस्था पनाम की गदे, फिरभी पूज्यश्रीकी टष्टिमे 
धरफ एकवार आना अनिवार्यं दोनेसे ९ मासके स्थानमे २ माससे आधिक 
समय गा ! 


भस्तत संस्करण अनेक संस्करणोके निरीक्षण करके तथा अनेक विदान्‌ 
अनिर्जसे शङ्का समाधान करके परिथ्रमके साथ सम्पन्न किया गया है, तथापि, 
इसकी उपयोगिता च भ्रमोकी सफलता तो पाठकोके सन्तोपसेटी समश्ी 


जायगी । 
पार्थी 
नम्र-मोतीरारु शथा, 
सातारा सिरी, 


नन्दीसू्रके सम्पादन आदि कायैमे संगररीत ग्रन्थ, 
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ग्रन्थनाम भकाराक या भरात्तिस्थान. 
९ ओ नन्दीजी सूज. श्रीराय धनपतिसिह वहादरका 
मख्यगिरि वृत्ति व बाङावत्रोध आगमसं्रह-अजीम गंज ( मा. ४५) 
२ श्रीमन्नन्दिसूत्रम्‌ विजयदानसरिसंरोधित, 
चणि. दारि. वत्ति इन्दौरसे स॒द्धित 
३ नन्दीसूत्र मूरपाट छोरेलाल यति, जीवनकायाटय अजमेर 
8 नन्दीस् छाङा सुखदेवसदायजी ज्वाङापरसा- 
प. अमोटकक्षिजीक्रत दृजी जब्देरी, दक्षिण हैद्रावाद्‌ 
हिन्दीभाषा्ुवादसदित 
५ नन्दीसू्रम्‌-मल्यभिरेक्त टीका अगमोदय-समिति, सूरत 
६ नन्दीस्नव्रत्ति मूखसदित भाण्डारकर प्राच्य चिद्या संशोधन 
वृत्तिकार मख्यगिरि सं. १४७४ मदिर पूना. 
७ व्रहत्करपसू्रम्‌ सभाष्य (प्र. विभाग) जेन आत्मानन्द समा, भावनगर 
८ भगवती सत्र तु. भा. पण्डित भगवानदास सम्पादित 
| गुजरात विद्यापीठ, अमदावाद्‌ 
९ अर्ध॑मागघी कोष शतावधानी सनिश्री रतनचंद्रजी महाराज 
सम्पादक-बम्बर स्था. कोर्फरन्स 
१० असिघानराजंद् । रतराम 
१९१ श्रीमद्‌।वर्यकनि्यक्ति-दीपिका गुखावचद ठद्लुमाई, भावनगर 
प्र. विभाग 
१२ आवशष्यक-सूज्रम्‌ देवच॑द छाल भाई, संवर 
मख्यगिरिवृत्ति तृतीय भागः | 
१३ पादअसदमदण्णओ पण्डित हरगोविददास टी. सेठ, न्याय- 
व्याकरणती्थं, कलकत्ता 
१8 रायपसेणदय-सुत्त ठीका गुजर मन्थरत्न कायोलय, अमदाबाद 
रिप्पाणिसमेत 
९५ समवा्याग॒ _ आगमोद्य समिति, सूरत 
अमयदेव सूरिक्रृत ठीका. 
१६ गोम्मटसार जीवकाण्ड परमश्चुत प्रभावक मण्डल 
जव्टेरी वजार मवरं 
१७ स्थानांगं आगमोदय समिति, सुरत 


१८ अणयोगद्वार ह > 


नन्दीसूजके सम्पादन आदि कार्यम संगीत मन्थ य 


१९ वीरनिर्वाण संवत ओर जैन कल्याणविजय शास्रसमिति 
काटगणना जारोर ( मारवाड ) 
२० आर्हत आगमो अवलोकन याने दीराखारु रसिकदास कापडिया, 
ज्ञेन सादित्यनो संक्षिप्त इतिदास सूरत 
२१ चतुर्थं कर्मग्रन्थ प. सुखलालजी सम्पादित, रोसन 
सदा, आगरा, परात्तिस्थान-रोट 
दहिराखालटजी कापडिया, चस्वदं 
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नन्दीसू्के प्रकाशित संस्करण, 


3, 
१ रायघनपतिसिह बह दुरकी जरसे- मलयगिरि व्रत्ति व वारखावत्रोधसदित 
मरख्यगिरिकरत दीका- 

२ आगमोदय समिति सूरत नन्दीसूत्र सटीक 
३ रतलाम-भ्वेताम्बरसंस्था श्रीनन्दीसूञरस्य चूर्णि हारिभद्रीया वृत्तिश्च 
४ छाला सुखदेवसदाय ज्वाला- नन्दीसूञ्च हिन्दीभाषा टीकासदहित 

` प्रसाद्‌ दक्षिण हैदराबाद पूज्यश्री अमोरककषिजी करत 
५ इन्दोरसे खद्धित प्रीमक्लन्दी सूत्रम, चरूणि टारिभद्रीय 

। वृत्तिसदहितम्‌ 

द रोटीया ग्रन्थमारा, विकानेर मरपन्नाकार 

७ जेन 'पुस्तकप्रकाशक सामेति, रतछाम „ पुरूतकाकार 

८ फलोदी- ४ | 1 

९ जीवन कायार्य, अजमेर ४ १ 
१० जेनसिद्धान्त स्वाध्यायमाला पी ॥ 


जामनगर 7 7 
१९ जीवन भरेयस्कर पाठटमारा, विकानेर त 1 
१२ भ्रीमदावीर जैन भाण्डार, दही क 


प्रन्धकके दो राष्द । 
--96>०&-- 


करीव २८ वर्षे सुश्चे जेन स॒निओंकी सेवा करनेका अवसर मिटरटा रै, 
यद्‌ स्व० रोठ चन्दनमखजी व रा. व. मोतीटलालजी सादरकी उदारताकारी 
परिणाम दे! सौभाग्यवदा आगमतसेवाके कार्यमं भी उनकी सदिच्छासे मे 
नियुक्त किया गया । पूज्यश्रीजीके साथ पुस्तकान्तरसे पाठ मिखाना, छाया व 
अचुवादकी भरेस-के।पी करना, ओर पूज्यश्रीजीको दिखाकर प्रेसमे देना यद्‌ 
मेरा कार्यं हे, अतः परस्त॒त नन्दीसत्रके सम्पादन, भकादन आदि कार्यका 
परिचिय देना मेरा क्तैव्य है 1 


नन्दीसूत्रकी आवश्यकता एवं का्॑-परिचय । 


आज सुद्रण-सामय्रीकी सुलखभता है) इस युगम जो थोडा भी शिक्षित 
हआ चरसे दो चार पुस्तकोका सङगः कर उनमें ङ घटा वदाके ठेखक या 
संशोधक बन जाता दै । किन्तु संदोधनके यिये पर्याप्त साधन व राक्ति नीं 
भिलानेके कारणदी उनसे अभ्यासिओंकी आवर्यक्रता परणं नीं रोती । भस्त॒त 
सूत्रके भी मूर, टीका, चूणि ओर अङुवादके मिखकर सच १३ प्रकाडान हो 
चुके दै, परन्त॒ उनमें मूर संरोधनका पर्याप्त प्रयत्न दष्ठिगोचर नदीं दता । 
चैसादी स्थविरावलीके विषयमे भी वहुतसी पस्तकमिं ५० माथा ओर कर्मे 
४३ गाथा पकारित इर हे किन्त इसपर किंसीने विरोष ऊदापोद्‌ नदीं 
किया । णेसेदी दष्ठिवाद्के वणेनमे भी वहुतस। पाठभेद मिरता है । इन सवपर 
पयौलोचन करते इए नन्दीसूज्रका कोर संस्करण आजतक नदीं निकला, अतः 
णेसा कोई संस्करण निकले यह चिरकारसे मेरी इच्छा थी। इधर वम्वरई 
म्रेसिडन्सीमे अर्धमागधी रिक्षणके को समे नन्दीस्रको भी रक्खा है! विदार्था 
समितिसे पकारित टीकावारे नन्दीसू्रकी पुस्तकसे पायः अपना काम चरते 
थे किन्तु अभी वह भी अप्राप्यसी दो गई, इससे विरोषतया विद्याथिवर्मेकी 
ओरसे यह मांम रोने रुगी कि नन्दीस्रके अल्ुवादका एक शद्ध संस्करण 
निकारा जाय ! उपरोक्त आवश्यकतासे दमने प्रूज्यश्रीजीसे प्राथना की, जिसके 
फलस्वरूप साताराके चातमांसमेदी प्रज्यश्रीने नन्दीखञ्का कायं प्रारम्भ कर- 
दिया ओर भाण्डारकर प्राच्यविद्या संशोधन मन्दिरकी दस्तछिखित प्रतिसे तथा 
आगमोद्य समितिसुद्धित पुस्तकसे संरोधन व छाया्ुवाद सम्पन्न किया । 
चातुमीसके चाद ८ मासतक यह कायं चिरङुर बंद्‌ रहा । गखेदश॒ड चातुमासमें 
रा. सा. खारचन्दजी सुथाके सदयोगसे फिर इस काको भारम्भ किया ओर 
भूल व छायाकी कापी तपासकर हिन्दी अवाद्‌ शरू किया । पं० शरिकान्त- 
जीने तीनोको फिर टिपिबद्ध किये ओर दिपावरीतक यह रेखनकायं पूणं 


` प्रवस्धकके दो शब्द । ५२ 


किया । स्थविरावलीकी सात गाथाओंके बावत उपाध्याय श्री जआत्मारामजी, 
युवाचायं श्री आनन्दक्रपिजी, शातावधानीजी श्री रतनचन्द्रजी ओर पेजाव- 
केसरी प° क।रीरामजी मट्राजसे प्रा गया है कि टीका्भमिं इनकी म्याख्य। 
नदीं की ३, सभितिकी पुस्तकमे भी ये न्दी दै अतः ` आपका दस विपयमें 
क्या मत दै! | 

सभीकी ओरसे एकी उत्तर मिखा कि ये परम्परासे मान्य दै, रखनी 
चाहिये । इसकी अन्वेपणामे सी खासा प्रयत्न किया गया, किन्त चातुर्मासकी 
समाप्तिपर्यन्त कोई योग्य भमाण नीं भिखा । चातुभास्के चाद साधरनोके 
विघटन होने ओर पू. के विदारसे फिर बह कायं सुका रहा । नगरके चातु- 

- मौसम पनः रिप्पण, परिरिष्ठके अरावा उस टिपिबम्धका . संदोधन किया । 
उस समय स्ययिरावरीक्षी गाथाओंके वावत भी समाधानजनक प्रमाण मिले, 

` उसपरसे इनको भूर क्रमसेदी रखनेका निखय किया ओर साथ यर्‌ रिप्पण 
भी लमादिया कि अञुक २ पुस्तकमें ये गाथ नदीं रै । | 

. इसप्रकार नन्दीसत्रको परणं अन्वेपणके साथ तय्यार करना ओर परि 
रिष्ट आदिसे मी ससन्जित कर रखना, जो समयपर भरकारामें खाया जा 
सके इसतरह्‌ पू. का विचार इस समय केवर नन्दीसत्रको साद्रोपाद्ग छख 
रखवानेकादी था किन्तु रा. च. सादवकी सम्मति यह हुदै कि पूञ्यश्री भारः 
वाड पधार जौयंगे तव फिर अधिक विलम्ब दोगा, अतः दस्को तो इस वेषं 
प्रकादित करवालेना चादिये 1 

रोठजीकी इस विनतिपर पूञ्यश्रीने भी वर्‌ संरोधित पुस्तक हमारे 
स्वाधीन की \ 8 

~ कायम वाधा । 

इसी बीचमे महायुद्धका वोञ्च विरीषतया आनेसे कागजकी कीमतमे 

. महधेता अगदं, इतनादी नदीं वहिक कागज मिरनारी दस्साध्य ` ोगया । 
बहुत कुछ खोजनेपर जो भी सन्तोषजनक नदीं तो भी साधारणतया उपयोगी 
कागज.छिया गया । अनेकविध बाधओंको पार करके आज इस कार्यको पणे 
कर रा ह यद पेसके कायंकताओंके सोदादं ओर सहायकोके योग्य सहाय. 
कारी परिणाम हे । 

१ आवरयक सू्रकी दीपिकाके प्रारम्भे ५० गाथाकी व्याख्या की हे । जन कारग्गनस 
मुनिभ्री कल्याणविजयजीनि छिखा दै कि--“ जिसभ्रकार वह्टमी वाचनाके भ्रसुयाविओनि युगभ्रधान 
गण्डिक्रति प्रकीणेकं भ्रन्धेमिं अपनी परम्परागत युगप्रघानावरीका क्रम दिया ३, उसो प्रकार 
देवर्दिजीने भी इस थेरावरीमे माधुरी वाचनासुयायी युगप्रधान थेरावलीका गणैन किया है । समे 
कुर ३१ युगध्रधार्नोका कम वित है, किन्तु जवसे देवदधिको २७ वां पुरुष माननेकी दन्तकथा 
प्रचरति हई तवसे इस येरावरीमे धमे, भद्रगुप्त, वज, आयैरक्षित जोर गोविन्दके वभनकी गाथा 


भक्षित समन्नी जाकर निकाल दी . गई 1 वस्तुतः उक्त गाथा नन्दीकीदी ई जैन कारं 
गणना-पृ, १२५ । 


धन्यवाद्‌ । 


भरस्तुत कार्यम जिन २ मदा्ुभार्वोने ठेखन, प्रफ-संरोधन च पुस्तक 
प्रदान आदिसि सहाय किया ह उनके ल्युमनाम धन्यवादके साथ नीचे दिये 
जाते है-- 

इसमे स्वयं परूज्यश्रीका परिश्रम विराट हे. रीघ्रताके चलते जिन अशमि 
पूञ्यश्रीके भ्रमोंका उपयोग नीं किया जासका, उन्दी अंशम दियो रदी. यह 
हमारा स्पष्ट कना दै । 

१ अमोरुकचन्दजी सखरपुरिया, एम्‌. ए. एलरएट्‌. वी--अपने यकाटत 
आदि आवश्यक कार्मोको एकतरफ रखकर अन्तःकरणसे म्ेमपूर्वंक परिश्रम 
किया दहै । 

२ पूनमचन्दजी मेहेर--आपने पूज्यश्रीजीके ठेखकी पकी कापी च प्रफ- 
संरोधनमें भ्रम किया दै । 

३ आत्मानन्द जैन ठायत्री, पूना-यदांसे नन्दीसञ्न टीकाकी पुस्तर्के 
मिली दहै! 

४ भाण्डारकर प्राच्यविदया संरो धन मन्दिर, प्रूना-यदांसे नन्दीसख्रकी 
अतिप्राचीन भ्रति भाप्त इं जिसपर कि पस्तुत भरकारान आधार रखता रै 1 

जिन २ पुस्तकोंसे सदाय छिया दहै, उनके टेखर्कोका भी दम सादर 
संस्मरण करते हे । 


अभ्यथेना | 


इतना परिभ्रम उठनेपर भी अुटियोँ रदजाना सम्भव है । खक्ष पाठक 
देनके लिये हमे क्षमा पदान करं व खजनतासे इनकी हमें सूचना करे ताकि 
- आगामी संस्करणमें उनका उपयोग किया जाय । सुतेषु कि षहुना -इत्यलम्‌ । 


निवेदक-दुःखमोचन श्चा | 


॥ श्रीः ॥ 
भ्रीनन्दौसूच्रकी भूमिका 
५. अ >> 8 
¢“ नमोऽस्थु णं समणस्स भगवओ महावीरस्स # 

लेवक-जेनधर्मदिवाकर पण्डितप्रवर उपाध्याय श्रीआत्मारामजी महाराज 

इस अनादि संसारचक्रमे आत्माने अनेकवार जन्म-मरण किंए । किन्तु 
अपने स्वरूपको भूकर परगुर्णोमे रत दोनेसे यद्‌ जीव इःखोंका री अद्धसव 
करता रदा । श्त, श्रद्धा ओर संयमसे परारुसखुख दोकर पुद्रर दव्योँको अप- 
नाता दुभा मनुष्य अपने गणोँको भूलगया । इससे अन्ञानवश दोकर व 
दारीरिक व मानसिक दुःखोका अनुभव कर रहा दै! उन इुःखोसे द्ूटनेके लिये 
सम्यम्‌ ज्ञान, सम्यम्‌ द्र्छन, सम्यक्‌ चारितिकी आराधनादी एकमान्न उपाय । 
गुणमय टरोनेपर भी ज्ञान द्रव्यको मह्गलछमय वनादेता दै जेसे- 
तिष्ठा सुगन्धिसे दोती दै, ठीक दसीप्रकार आत्मद्रव्यकी पूजा प्रतिष्ठा ज्ञानसे 
होती है। 
ज्ञान ओर नन्दीसू्र- | 

नन्दीखरमे पश्चविध ज्ञानका वर्णन किया गया है, यदौ पश्र यह उपस्थित 
दोता है कि ज्ञान शब्दसे नन्दी राव्दका क्या सम्बन्ध है! विषय तो इसमें 
ज्ञानका है फिर इसका नाम नन्दी क्यों पडगया ! इस प्रभ्रपर जआचायंश्री 
मख्यगिरिजीने जो भकार डाङा है, वद यों है- 

८५ अथ नन्दिरिति कः शब्दाऽथैः १ उच्यते-टुनु समृद्धौ इत्यस्य 
न (= [९ (4 (~ = 9 (न = [भ 
धातो; ““उदितो नमू!” इति नमि विहिते नन्दनं नन्दिः-प्मोदो हषे इत्यथः । 
नन्दि देतुतवान्‌ ज्ञानपश्चकामिधायकमध्ययनमपि नन्दिः । नन्दन्ति भाणि- 
नोऽस्मिन्‌ धति नन्दिः, इदमेव प्रस्तुतमध्ययनम्‌ । आबिष्टलिङ्घन्त्वाचाध्य- 
यनेऽपि भरवतेमानस्य नन्दिरिब्दस्य पुंस्त्वम्‌ । “ इः स्व॑धातुभ्यः ' इत्यौ- 
णादिक इपत्ययः । अपरे तु ' नन्दी › इति दीनं पठन्ति, ते च ५ इक्‌ 
कृष्यादिभ्यः ” दृति सूत्रादि कूपरत्ययं समानीय क्षीसेऽपि वतेयन्ति । 
स च नन्दिश्वतुद्धौ-नामनन्दिः, स्थापनानन्दिः, द्रन्यनन्दिः, भाव- 

नान्द्भ | । 

इसप्रकार नन्दीसूत्रकी चचूर्णिमें भी लिखा है, जैसे कि- 


र श्रीमलन्दीसन्रकी भूमिका 


८८ सव्वसुतखंधतादीणं म॑गलाधिक्ररे नंदित्ति वरत्तच्वा-णदरणं 
णदी, नदति वा णेण त्ति नदी, न॑दी-पमोदो-हरिसो कंदष्यो इत्ययैः | 
तस्स य चरउच्विहो णिक्खेषो, गयाओो णाम्द्रबणाओः दव्ब्रणंदी-जाणगा 


अणुवउत्तो, 
ह्वा-जाणग्-भव्रिय-परीर-तिस्ति बारसव्रिह त्रसंव्राता इमा- 
म॑भा, संद, मदलः कडम्व, अरि, हुढक कंसाला । 


¶ >~ 


काहर, तिसा, व॑सो, पणवो, संखो य वारसमो ॥ 
भावणंदी-णंदिसदोवरत्तभावो, अहवा-“ इमं पंचव्रिदणाणपरूवगं णंदित्ति 
अज्ज्यणं  ] 


य्हौपर श्रीहरिभद्रक्रि भी इसीप्रकार डिखते दं! अतः नन्दी शब्द 
आनन्दजनक दोनेके कारण ज्ञानका वाचक है, नतु सादित्यमें आए हुए नन्दी 
या नान्दीका । मावनन्दीरब्द पञ्चविध न्ञानकारी वोधक दै, ये पांच ज्ञान क्षयो 
पराम वा क्षायिकभावके कारणसे उत्पन्न दोते ह । जैसे-मतिन्ञान, श॒तज्ञान, 
अवधिज्ञान व मनःपर्थवज्ञान ये चारों ज्ञान क्षयोपराम भावपर निर्भर टै, ओर 
केवलज्ञान क्षायिक भावस उत्पन्न होता है । जव ज्ञानावरणीय कर्म, द्र्शाना- 
वरणीय कर्म, मोहनीय कर्मे ओर अन्तराय कर्मोकी भ्रकरतियोँ क्षीण हो 
जाती दै तव आत्मा केवलज्ञान ओर केवख्दरौनसे युक्त अथात्‌ सर्वज्ञ ओर 
सवेदशीं दो जाता है । इस नन्दीसूजमे उन पांच ज्ञानोंका विषय सविस्तर 
मतिपादित किया गया है । 


यह सङ्कलित हे या रचित ! 


आचार्यं श्रीदेववाचक क्षमाश्रमणने आगसम्न्थोसे मङ्घलरूप प्च ज्ञानोंका 
परूपक श्रीनन्दीसत्रका उद्धार किया हे, जसे किं उपाध्याय समयसन्दरजी 
छिखते द -“ एकादृशाङ्ख गणधरभाषित द ! उन अङ्गराखेके जधारपर क्षमा- 
श्रमणने उत्कालिक आदि आगमोंका उद्धार किया है! नन्दीदास्ल जिन 
जिन आगमोसे सङ्कलित ` दै, उनकी चचा नीचे की जाती है-नन्दीसू्रके 
मूटकी गवेषणा करते इए प्रथम स्थानाङ्ग सूत्रके द्वितीयस्थान पथम उदरा के 
७१ वे सत्रपर दृष्टि जाती है । वहां नन्दीसूञके छिये नैश्नोक्तं आधार मिलता 
हे ! देखें वह पाठ-- | 

१, देखिए समाचारीरतक. दूसरा प्रकाश, आगमस्थापनाधिकार पत्र ७५ । विरेष-हमने 
आगमेोद्यसमिति प्रकारित्‌ भगमेकरिदी प्रमाण माना है, अतः पत्रसैल्या उसीमें देखें । 








श्रीमलन्दीसू्रकी भूमिका ३ 


“दुविहे नाणे पण्णत्त; तं जहा-पचक्खे चेव, परोक्से चेव । पचक्खे 
नाणे दुविरे १० तं ०-फेवर्नाणे चेव १, नोकेवङनाणे चेव २1 केवछनाणे 
हुविहे प० तं ०~मवत्थकेवरुनाणे चेव, सिद्धकेवरनाणे चेव । भवत्थ- 
फेवलनाणे दुविहे प० त०-सनोगिभवत्थकेवलनाणे. चेव, अजोगिभवत्थ- 
केवरनाणे चेव । सजोगिभवत्थकेवरनाणे दुविहे प० तं०-पटमसमय- 
 सजोगिभवत्थकेवरुनाणे चैव, अपटमसमयसजोगिभवत्थकेवर्नाणे चेव । 
अहवा-चरिमसमयसजोगिभवत्यकेवरनाणे चेव, अचरिमसमयसनोगिभव- 
स्थकेवछनणे चेव । एवं अजेगिभवत्थकेवनाणे वि । सिद्धकेवछनाणे 
दुविहै प० तं ०-अणंतरसिद्धकेवङनाणे चेव प्रंपरसिद्धकेवरुनाणे चेव | 
अणंतरसिद्धकेवरुनाणे - दुवि प० तं०-एक्ाणतरसिद्धकेवरुनाणे चेव, 
अणेक्ाणैतरस्सद्धकेवरुनाणे चेव ” । ( पूणेपाट ) 

इनके व्याख्यास्वरूप ख्चमी आगमे मिरुते दै । अलुयोगद्वार समे 
इन्द्रियमत्यक्च नोरन्दियपरत्यक्ष-ये दने भेद्‌ भत्यक्ष क्ञानके _पत्तिपाद्ित किण 
गए हे । अवधिज्ञानके भवमत्यय ओर क्ायोपेरामिक ये दोनों भेद एवं इसकी 
व्याख्या भी विश्तारसे भिरती है स्थानाद्ग आदिमे अवधिज्ञानके छ भेद पति- 
पादित किए गण है! इन भेदके नाम ओर मध्यगत-अन्तगत आदि विषय 


भरज्ञापनासूरमे अते ड ! अवधिन्ञानके द्व्य्‌, क्षे, कार ओर भावरूपसे 
चार भेदोका सविस्तर व्णनभी मगवतीस्ूमें देखा जाता दे । . 


मनःपयवज्ञानके अधिकारका पाठ नन्दीसूत्र ओर परज्ञापनासूञमें समान- 
रूपसे दी आता दै । भेद्‌ केवल इतनादी दै कि य प्रज्ञापना सूञ्रमे आहारक 
शरीरके परसङ्गमे वणित द । इस सूत्रम मनःप्थवन्ञानके द्रव्य, क्षेत्र, काल ओर 
भावरूपसे जो चार भेद पददित किण गण हे, इनका . सम्बन्ध भगर्वतीसूरसे 
मिलता हे । ` 

केवलन्ञानका वणेन जिस रूपे हम यदौ पाते है, वदभी पर्ञार्धना सूत्रसे 
उद्धुत किया ज्ञात होता ह \ द्भ्य; कषेः काठ, भावरूपसे ` केवलन्ञानके जो 
चार भेदे प्रतिपादित किए हे, वेभी भगर्वतीसत्रसे सङ्कलित दै । 
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मतिन्ञानके विषयका मूल ( बीजरूप ) स्थाना्गसखूत्न स्थान २, उदे 1 
सूत्र ७१ मे साधारणरूपसे आचुका दे, किन्त उसके. अद्धादसर भेदका वणन 
समवायाङ्गस्रमे मिकता है । सम्भव दै कि नन्दीस्मं मतिनज्ञानका जो सविः 
स्तर वणन आया दै, वह किसी अन्य ( अघुना अप्राप्य ) जन आगमने सद्रदीत 
हुआ हो । सतिन्ञानकेभी चासो (दव्य, क्षेत्र, काल ओर भाव) मेद भगवतीखघ्रसे 
उद्धत किण इए ज्ञात दोते दै । किन्त॒ भगवतीस्रमें केवट ‹ पासद्‌ ' दे ओर 
नन्दीमें “ न पास › फसा पाठ आता है, रोप पाठ समान रै 1 

श॒तज्ञानका विषयभी यदो सगैवतीसरसे उद्धुत किया गया दे-- 

८ कहूविहे णं मंते ! गणिपिडए प० १ गोयमा ! दुवाटसंगे गणि- 
पिडए १० तं०-आयारो जाव दिद्विवाओ | से कितं आयारो १? आयार 
णं समणाणं णिगंथाणं आयारगोय०° एवं अंगपरूबणा भणियव्वा, जहा 
नंदीए जाव-- 


सुत्तत्थो खलं पमो, वीओं निज्चत्तिमीसिओ भणि । 
तदम य निरवसेसो, एस विदही दई अणुओगे ॥ १ ॥ 


इन सोके अतिरिक्त नन्दीसत्रके कितनेदी स्थल स्थानाङ्गसन्न, अत- 
योगद्वारस्र, ददाश्चुतस्कन्धस्न आदि अनेकों आगमयन्थोक किंतनेही 
स्थानों से मर्ते ह । इसप्रकारकी ससानतासे यद्‌ बात भटी भांति प्रमाणित 
सो जाती है कि देववाचक क्षुमाभ्रमणका यह्‌ म्रन्थ विविध जगमांसे सङ्कलित 
हे, निर्मित नदीं है । । 
नन्दीसूत्रकी परामाणिकता-- 


देवद्धिगणी क्षमाभ्रमणने भगवान्‌ महावीर स्वामीके ९८० वर्षं पथात्‌ 
अथात्‌ ४५8 ० (५११ वि० ) में वरभी नगरीमे साधुसङ्कको एकत्र किया । 
तबतक सारा आमम कण्ठस्थरी रक्खा जाता था! देववाचकं क्षमाञ्चमणके 
भयत्नसे साघुसङ्खके उस महान्‌ अधिवेरानमे सबसे महत्वपूर्णं कायं यह्‌ हुआ 
किं तबतक कण्ठस्थ चरे आते आगमोंको साधुओंने छिपिबद्ध करङिया । 
एक स्थानम वेठकर कटी समयमे साुओंद्रारा लिखे होनेके कारण हम 
आजमी इन विसिन्न अज्ञोमे सामन्ञस्य पारदे है ओर इसीलिये एक यन्थका 
भामाण्य अथवा निरदेरा दूसरे यन्थमें पाते द! समाचारीरातकमें इस विषयको 
निन प्रकारसे स्पष्ट कियादे- 
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८ साम्प्रतं वसमाना; पश्चचत्वारिकदप्यागमाः श्रीदेवाद्धेगाणिप्तमा- 
श्रमैः श्रीषीराद्शीत्ययिकनवशतवर्पे ९८० जातेन दाद्‌शवर्पीयदुभि्त- . 
वात्‌ १ ( जातया द्रादश्वर्पौयदुभिक्षतया ) बहुतरसाधरुन्यापत्ता बहुशवृत- 
विच्छि्तौ च जातायाम्‌, यदाहुः“ प्रसद्य श्रीजिनक्षासनं रक्षणीयम्‌ , 
तद्रक्षणश्च सिद्धान्ताधीनम्‌ » इति भविष्यद्भव्यरोकोपकाराय श्रुतभक्तये 
च श्रीसद्ऽऽगरहन्भृताऽ्शिष्ट तत्काठीन १ ( टिक ) सवैसापून वष्टभ्या- 
माका तन्पुलाद्‌ विच््छिन्(ऽवशिष्टान्‌ न्पूनाधिकान, ुटिताऽनुटितान्‌ आग- 
माऽऽलपकान्‌ अनुक्रमेण ख्मत्या सङ्कलय्य (ते) पुस्तकाऽऽरूटाः कृताः । 
तते मूलतो गणथरभाषितानामपि तत्सद्कटनाऽनन्तरं सर्वेषां पश्चचत्व(- 
रिशन्पितानापप्यागमानां कता श्रीदेवद्धिगणिप्षमाश्रमण एव जातः । तज्‌ 
्ञापकमपीदम्‌-' यथः श्रीभगवतीसूत्रं श्रीसुधमैसखरामिकृतम्‌ । भर्ञापनासूतर 
च वीरात्‌ पञ्चनिशदधिकनरिशतमिते वये जातं श्रीदयामा्चायंकृतम्‌ । श्री- 
भगवत्या च वहुषु स्थानेषु साक्षिः १ लिखितास्ति-' जहा पनवणाए 2 
एवमन्येष्वप्यङ्कपु-उपाद्ःसाक्षि; १ सखिता, ( साक्ष्यं छिखितम्‌) तद्रचने 
त्या उपयोगो देय; » 1 

इस कथनसे यह भरीमांति सिद्ध दो गया कि देर्वद्धिगणि क्षमाश्रमण 


सङ्कलयिता थे। एक आगमम दूसरे आगमके निर्दैराका कारणमी दइसीसे सम- 
ज्ञमं आज।(ता हे । नन्दीश्रका निरवैश अन्य आगमम भिकत। है- 
जदा नंदीएं । जहा नदीएं । जहा नदी । जदा नदी । 

इस प्रकार अन्यान्य आगमोमें मी नन्दीस्ू्जका उद्टेख पाया जाता दै । 
इससे नन्दीसूत्रकी प्रणे प्रामाणिकता व प्राचीनता सिद्ध दोती है। 
नन्दीसूतरमे अवतरणनिरदेशकी शैरी- | 

आगर्मोकी भाचीनरैलीसे पता चरता दै कि परस्तुत आगमका भस्तुत 
आगममे भी निर्देश किया जाता था, जसे किं -समवायाङ्गसू्मे द्वादशाङ्गके 
वणनपरसङ्गम खद्‌ समवायाङ्गका भी नाम आया है । रेते व्याख्यापरज्ञपतिस्‌जमे 
दाद्शाङ्गका उष्टेख करते समय खुद व्यास्यापक्ञप्तिका भी नाम आया है । यदी 


क्रम अन्य आगमोमे भी मिक्ता है । यद्‌ प्राचीन परम्परा वेदम" भी पाई 
जाती है, जेसे के- । 
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८८ सुपर्णोऽसि गरत्भी घछवत्ते शिरो गायत्रं चक्षवह्रयन्त्रे पक्षां 


--- € -- 


स्तोमं आत्मा छन्दा स्यङ्कगनि यजूरपि नाम । ” 


इसी पराचीन रोीको नन्दीस्तमें भी स्वीकार किया दहे) अतएव उसका, 
चछिकस्रक्री गणनाें नन्दीसरू्का नाम मिरता दे । 


अश्रुतानान्नतज्ञनका वश्चपता- 


भतिन्ञानके शुतानिधित ओर अश्रुतनिथितये रो सेद्‌ प्रतिपादित किये 
गए हैँ । श्ुतनिभितका जो विषय नन्दीसू्में भतिप।दित किया गया दै । वद्‌ 
अन्य आभमोमे विद्यमान है । किन्तु अश्रुतनिभितके विषयमे जो गाथाये यौ 
दी ग ह वे अन्यत्र नदीं मिलती । सम्भव है देववाचक क्षमाश्रमणने उदाहरणके 
रूपमे इन गाथाओंका निमौण स्वयं कियादो। 
नन्दको सूच कहना या सूची ! 

स्थानाङ्ग स्के द्वितीयस्थान प्रथम उदेरामें श्वतन्ञानके दो भेद्‌ किये गण 
दै, जैसे कि-अङ्गपषविष्ठश्चुत ओर अङ्घवाद्यश्चुत । अङ्गवाद्यके सी आवश्यक ओर 
आवद्यकव्यतिरिक्त णेसे डे सेद किये गए द । आवक््यकव्यतिरिक्तके भी 
कालिक तथा उत्काछिकयेदो सेद किये गएदे। 

` देववाचक क्षमाश्रसणने स्थानाद्घसू् ओर व्यवदारस्रजमे आए हुए 

आगमोंके नाम तथा उनके अपने समयमे जो आगम विद्यमान थे उनमें जो 
कालिकश्चुतके अन्तगेत थे उनका वैसा निर्दरा करदिया । ओर जो उत्कालिक 
शुत थे, उन्है उत्काछिक निर्विष्ठ कर व्यि, जसे किं चार बलसत्रोमिंसे 
उत्तराभ्ययनसूञ् कालिक है ओर दरविकालिकः, नन्दी, अञयोगद्वार ये तीनों 
स्र उत्कालिक हे । इसप्रकार उपाङ्ग आदि सोके सम्बन्धमें भी समञ्च ठेना 
चाहिए 1 नन्दीसू्मे अनुक्रमणिका अरा गौण दे, सत्र अंरादटी पधान है 
अतः इसका सर्र नामी साथक्‌ है। 
अक्षर आदि १४ श्रुतका आधार कासे लिया !-- 

नन्दी च्म थतज्ञानके १४ भेद वणित है, जैसे कि- 


८८ 


सं क त सुयनणपरक्छ १ छयनाणप्र क्ल चाद सविह 
पन्नत्तं, तंजहा-अक्खरसुयं १ अणक्खरसुयं २ सण्णिसुयं २ असण्णि- 
१. «से किं तं आभिणिबोहियनाणं ! आभिणिबोहियनाणं दविहं पनन्त 
तंजहा-सुयनिस्सियं अस्सुयनिस्सिय च । से किं तं अस्॒यनिस्सियं १ अस्सुयनिस्सियं 
नवउव्विहं पन्नं, तंजहा- 
उप्पत्तिया वेणहूयुा कम्मया पारिणामिया ।. 4 
बुद्धी चउव्विहा. वुत्ता पंचमा नोवठन्भड्‌ ॥ १॥ ` . . .5 
अश्रुतनिश्नित नन्दी... ^^... 
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सुयं ४ सम्पसुयं ५ पिच्छसुयं & सायं ७ अणादयं ८ सपन्नवसियं ९ 
अपल्लवसियं १० गमियं ११ अगमियं १२. जगपव्डं १३ अणग- 
पदिद १४ »। 
यह प्रसङ्ग भगवतीखञरसे छया मया दै 1 वहपर नन्दीस्‌्रकी अन्तिम 
गाथा पर्यन्तका निर्देश है । नन्दीसू्रकी अन्तिमगाथा ९० वीं गाथा हे । किन्तु 
शतज्ञानके चतुर्दश मेदोंका जो वणेन विस्तारपूर्वक परे आ चुका है, उसका 
पुनः संक्षेपसे ८६ वीं माथामें वर्णन किया गया है जसे कि-- 
“ अक्खर, सन्नी, सम्प, सादय, खट सपन्नवसियं च । 
ममियं अंगपविदुं, सत्त षे एए सपडिवक्खा । # 
अन्तमं निष्कषं यद निकला कि अक्षरत अनक्षरश्चत आदि विषय भी 
आगमवाद्य नीं है 
केतुभूतकी दिसक्त-- 


तीशथङरोके अन्तरोमें अथोत्‌ एकके वाद्‌ दूसरे तीथङ्करके वीच समयमे 
दष्ठिवादक। व्यवच्छेद दोना लिखा हैः अरमण. भगवान्‌ महावीर स्वामीके 
हजार वषके वाद्‌ १९ पर्वका व्यवच्छेद आ । दष्टिवादका जो. पसङ्क सम 
वायाङ्ग सूतके द्वादशा वणनमें आता है वैसादी भसङ्ग हम नन्दीमे पति हं । 
केतुभूतका सम्बन्ध इसी व्यवच्छिन्न ८ विच्छेद पाये इए ) द हियादसे हे, अतः 
केउभूयं " के दो वार आनेका कारण ज्ञात करना असम्भव है । ब्त्तिकार 
भी इस व्यवच्छिन्न दष्ठिवादकी व्याख्याके सम्बन्धमे छिखते 


““ सवमिदं भायो व्यषच्छननेम्‌, तथाऽपि ठेशतो यथागतसम्पद्‌यात्‌ 
किञ्चिद्‌ व्याख्यायते , । 
ओर चूणिमें भी-“ तं च सव्वं समूलुत्तरभदं सुत्तत्थो वोच्छिण्णं जहा- 
गतसपदाय चा वच्च (प्र ५५) एेसादी छिखा है  हरिभद्रसरि भी इससे सह 
मत थे । तभी तो उन्होने अपनी चरत्तिमे प्र. १०६ पर चूणिका उक्त वाक्य उद्धूत 
किया दे । “ यथाऽऽगत. सम्प्रदाय "' कै अतिरिक्त ओर क्या आलम्बनं था 1 
इस स्थितिमे ˆ केउभूयं › की द्विरुक्तिका कारण समन्चना बडा. दी कठिन ह । 
भारत्‌ रामायण आदका उदडख- 


श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामीके समयमे गणधरोने सञ्रूपसे द्वादा- 
्गीको रचना की । उनके समयमे सारत, रामायण आदि ग्रन्थ विद्यमान ये, 





१. नन्दी, श्रुतज्ञान भेद, सूत्र ३८ २. भगवती सू, पत्र ८६६, सूरसंख्या ७३२, 
३. भगवती घु, पत्र *५९२ (सू. ९७७). ४, भगवती सूत्र, पत्र ७५२ (सूः ६७८.) 


८ श्रीमनन्दीसज्रकी भूमिका 


अतः उनका नाम आना असङ्गत नदीं है । पञ्चात्‌ देववाचक प्षमाश्रमणने मारत 
ओर रामायणके साथ अन्य शास्रोका भी उदछेख अपने नन्दीसच्नमं कर दिया 
ज्ञेसे कि-कोडिह् ( कौटिल्य चाणक्य ) आदिं ।' 
नन्दीसूत्रके अध्ययनकी विरिएता-- 

नन्थीस्‌ञमें पांच त्ञार्नोका विस्तृत स्वरूप प्रतिपादित किया गयादे। 
कारण किं “ पटमं नाणं तओ द्या, अर्थात्‌ द्याकी अपेक्षा ज्ञानका महत्व 
अधिक है, इसलिए नन्दीसूत्रका अध्ययन अत्यन्त आवरयक दे '। अद्गघञ्चोसे 
भायः उद्धुतकर सङ्करयिता श्रीदेववाचक क्षमाघ्रमणने इसको उत्कालिक 
स्रोके अन्तभूत कर दिया, जिससे केवर अनध्यायको छोडकर सदैव 
इसका स्वाध्याय किया जा सकता हे! ज्ञानका प्रतिपादक दोनेसे इसका 
माङ्गलिक दोना भी स्वतः सिद्ध हे। क्ञानकी आराधनासे जव निवाणपदकी 
भी ाप्ि दो सकती हेतो फिर ओर वस्तुओंका तो कटनादी क्या! इस 
बातका साक्ष्य भगवैतीसत्रमे है- 

८ उक्तसियं णं भते { णाणारादणं आरादेत्ता कतिर भवगगदणेदिं 
सिञ्ङ्रंति जाव अतं करति १ गोयमा ! अत्येगहए तेणेव भवगगहृगेणं 
सिञ्छंति जाव अतं करति । अस्थेगईए दोचेणं भवगदणेणं सिनज्छंति जाव 
अंतं करति, अस्येगरए कप्पोवएसु वा कप्ातीएसु वा उववल्ंति । 

मञ्ज्िमियं णं संते ! णाणाराहणं आरारेत्ता कति भवगगहणेहि 
सिज्छ॑ति जाव अतं करति १ गोयमा ! अत्थेगईए दोणं भवग्गदणेणं 
सिज्छंति, जाव अंतं करति, तच्च पुण भवगगहणं नाईकमः । 

जहर्‌न्नियण्णं भते ! णाणारादणं आरादेत्ता करति भवग्गहणेहिं 
सिज्छंति, जाव अतं करति १ गोयमा ! अत्थेगईए तचेणं भवग्गदणेणं 
सिज्छई जाव अतं करई सत्तदर भवग्गदणाईं पण नाईकमई " । 

अथात्‌ जघन्य सस्यगज्ञानकी आराधनासे भी जीव अधिकसे अधिक 
७-८ भव करके सिद्ध हो जाता है 1 इससे ज्ञानमय नन्दीस्रकी विरिष्ठता 
सहज मालुम दो सकतीं है । 


इत्यं विद्वत्सु । 


दीपावली १९९८ } जेनमुनि आस्माराम्‌, 
लुधियाना ( पजाच) 


१, नन्दीसूत्र मिध्याश्रुताधिकार्‌ 1 २. भग, श, ८ उ, १.० सू. ३५५. 1 





| ॐ अर्ह नमः ॥ 


पस्तवना 


+<, २५ + 
नर 


स्तुत शासका नाम नन्दीसूत्र दै । नियुक्तिकारने नन्दी रशाब्पके निक्षेप 
करते हुए कदा है कि ‹ भार्वमि नाणपणमे › अर्थात्‌ मावनिक्षेपमे पांच ज्ञानको 
नन्दी कते है 1 नास्यशास्त्रमे ओर १२ प्रकारके वायय-अर्थमे भी मन्दी शब्द्का 
भरयोग आता हे \ किन्तु यहां पांच ज्ञानरूप मावनन्दीका वर्णन करने एवं भव्य 
जनके प्रमोदका कारण दोनेसे यद्‌ राख नन्दी कदाता है 1 पांच ज्ञ नकी सचना 
करनेसे यद्‌ सर्र हे, विरोष जाननेके लिये इसी सकी भूमिका देखें 


अङ्ग, उपाङ्ग, सूल व छेद इस पकार जैनागमोके पसिद्ध जो चार विभाग 
मज्ादि आगमं दनम मस्व नदीललका ल आम स्थान पाता 
क्योकि इसमे आत्माके मूख यण ज्ञानका वर्णेन किया 

नन्दीका स्थान गया हे ! [ अङ्ग उपाङ्ग, सू व छदकी विरोष जानाकरीके 


लिए सातारासे परकारित दरावैकाछिक सूजरकी भूमिका देखं ] 


नन्दीसत्रका विषय है आत्माके ज्ञानशुणका चणंन करना, इसमें ज्ञानसे 
विषय सम्बन्ध रखनेवाछे संस्थान आदि सव वारतोको नीं 

कहके पाचों ज्ञानके युख्य भेदांका स्वरूप ओर उनके 
जाननेका विषय दिखाया गया हे 1 


नन्दीखत्रमे आचार्यं श्रीदेववाचकने सर्व प्रथम अर्हदादि आवलिकारूपसते 

५० गाथाओमे मङ्गलाचरण किया है। फिर आभिनि- 

, नन्दीपूत्रका वोधिकज्ञान, थ॒तक्ञान, आदि कज्ञानके ५ भेद करके भरका- 

- विषय परिचय रान्तरसे पत्यक व-परोक्ष संज्ञासे क्लानके दो प्रकार किये 
। ` ह1 भ्रत्यक्षके इन्ियपत्यक्ष व नोशन्दियपत्यक्ष पेसे दो भेद 

करके प्रथम ५ धकारका इन्द्रियपत्यक्ष कटा है! जिसको जैन न्यायराख्रकी 
परिभाषामे सांव्यवहारिक पत्यक्ष कते दं । तदनन्तर नोरन्द्ियभरत्यक्षमे अवधि- 
ज्ञान, मनःपयेवन्ञान व केवलन्ञानका अवान्तर भेदोंके साथ वणेन किया गया 
है\ इस प्रकार पधानत्वकी दष्टिसे पत्यक्षका वर्णन करके फिर परोक्ष्ञानमें 
आभिनिवोधिक ज्ञानके अश्चत-निध्रित व ुत-निभित रसे दो भेद किए गण 
है तथा ओत्यत्तिकी आदि 8 बुद्धिओके उदादरणपूर्वक वर्णनसे अश्चुत-निभ्रित 
मतिज्ञान कटा गया है, एवं अवग्रह, ईहा, अवाय ओर धारणा भेदसे भिन्नं 
ना प्रभेदो से वर्णन करके भतिबो धकं ओर भटकके दष्टान्तसे 


२ श्रीमक्षन्दीस्रकी भरस्तावनो 


अवग्रह, ईहा आदिमे परस्पर भेदं समञ्चाया गया दै । इसके वाद्‌ उन्तरा्धर्मे 
श्चतक्षान परोक्षके १ अक्षर २ अनक्षर ३ सलि 8 असन्नि ५ सम्यक ६ मिथ्या 
७ सादि ८ अनादि ९ सावसान १० निरवसान १९१ गमिक १२ अगर्मिक १३ 
अङ्खपविष्ठ १६ ओर अनङ्पविष्ठ अत रएेसे १६ भेदका उदरा करके करमदाः उनक्रा 
स्वरूप बताया मया है ! अद्भवाद्यश्चुतमें आवहयककषे ६ अध्ययन ओर उत्कािक 
व कालिक श्ुतोकी परिगणना की गई द । वाद्‌ अद्घप्रविष्वमे १९ अद्भोकरा विपय 
परिचय व श्चुतस्कन्ध, अध्ययन आदिका परिमाण एवं उदेरान-सम॒देरान-कारुका 
निर्देरा किया गया है । फिर १२ अङ्क दष्टिवादके परिक १, सूत २, पू्वेगत २, 
अञुयोग 8, व चूलिका ५, इन पांचों प्रकारका अवान्तर भेदके साथ वणन 
किया गय। हे। अन्तमें द्वादरा डरीके विराधनाका संसारम ्रमणरूप ओर उसकी 
आराधनाका संसार तारणरूप फल चताया दै । उपसंहदारमें पश्चास्तिकायकी 
तरह द्वादशाङ्खीकी नित्यता दिखाकर श्ुतन्ञानके भेदका दो गाथासे संग्रह 
किया हे। आगे अयोग श्रवण एवं अञ्चुयोग दानकी विधि कदी गईं दे । इसप्रकार 
शुतज्ञान परोक्षके साथ नन्दीस्‌ूजकी समाप्ति रोती है 1 


इसकी रचनाका भूल आधार पांच ज्ञानपरवाद पूर्य सम्भव दटोतादहै, 

क्योकि उसमें ज्ञानसम्बन्धी वणेन दहै । वर्तमानके अङ्गो 

रघनाका मूढ- पाङ्ग आदिं दासीं सी इसका आधार मिलता दहै, 

आधार जिसका उपाभ्यायश्रीने भूमिकामे दिगदशन कराया चै । 
अतः विरोष जानेनेके छिये भ्रमिका पटे । 


नन्दीसू्रकी रचना सूत्र ओर गाथा उमभयरूपसे हे । इसकी सूत्नरचना 

परभ्रोत्तरके रूपमे दोनेसे परायः सुगम है । पत्येक प्रक्न-वाक्यके 

रचना देरी अन्तिमपद्को उत्तर वाक्यम मी इदराथा गया हे। भराचीन 

आगसमोमें बहुधा यह रेटी दंष्टिगमोचर दोती है (देखो 

भगवतीसूञ् आदि अङ्गशाख ) यहां पाठकोको रादा दयेभी किं सास्र तो अत्पा- 

क्षर ओर बहु अर्थवारे होते हँ । फिर इस सूत्रम एकी पदृकी अनेक वार 

आवृत्ति क्यों की ! क्या इससे पुनरुक्ति दोष नदीं दोगा ! उत्तरमे पुनसक्ति 

सयत्र दोषी होता है या- कीं गुण भी ? यह्‌ समस्चना चादहिये। आचा्योने कर 
प्रसङ् एेसे माने दै जिनमें पुनरुक्त दोष नदीं होता, देखो- 


पुनसक्तिनं इष्यते 


उपरोक्त -छोकमे आदृराथे कयि गये पुनसक्तको भी निर्दोष माना हे, 
इसके सिवाय करीं २ सुनोधाथं भी राष्दिक या आर्थिक पुनस्क्ति की गरं 
हे, जसे--आघविञ्नर, पन्न आदि, इसके लिये आचार्यने ' दिष्यवुदधि- 
वेरायाथम्‌ ' फेला उत्तर दियादहे। ` 


श्रीमन्नन्दीसूजकी प्रस्तावना ३ 


भगवती सू्रकी तरह नन्दीसू्रकी मूभाषा प्राचीन पराक्रत है । पाक्त 
सारित्यमे थोडा भी अभ्यास रखनेवाखा इसपरसे सहज 
माषा ओर ग्रनथ- बोध कर सकता दहै । म्रन्थ-परिमाण सातसोका कटा 
परिमाण जाता हे 1 जैसे १४७४ की हर्तटिखित प्रतिमे मन्था. 
७०० छिखा हे । किन्तु ' जय › पदसे अन्तिम "से न्तं 
नन्दी , इस पदतकके पाठको अक्षरगणनासे गिननेपर २०६८६ अक्षर दोते 
है जनके ६४६ शोक १९ अक्षर होते द । अगर कहा जाय कि ७०० की 
गणना आणन्नानन्दीको लेकर प्री की गई है, तो उसमे बहुत श्छोक बते 
ट, अतः ठेसा मानना भी सङ्गत नदीं । पचलित नन्दीसत्रका मूरपाठ यदि 
कौसके पाठोको मिखावे तो भी ६५० करीव होता है; सम्भव है कालक्रमसे 
कुछ पाठटकी कमी हो गदं हो, या टेखकोने अुमानसे ७०० छिखा हो । 
नन्दीसूत्रके कती श्रीदेववाचक आचार्यं माने जाते हें । चरूणिकार ी- 
जिनदासगणि आपका परिचय देते इए छिखते ह कि 
कतां ° देववायगो साहजण-षय्ठाए इणमाह -नन्दीचूणि 
। ८ पर. २०.२९ ) इसकी पृष्वीमे वृत्तिकार श्री हरिभदसूरिका 
-उद्ेख इस प्रकार है-“ देववाचकोऽधिक्रुताध्ययन विषयभूतस्य ज्ञानस्य पररू- 
पणां ङर्वकिदमाह्‌ " फिर-' न चु देववाचकरचितोऽयं मन्थ इति, नन्दी 
हा. च. ( प्र. २७) । 
उपरोक्त उद्धरणे यद स्पष्ट रो जाता है कि नन्दीसूके रेखक श्रीदेव 
वाचक आचार्यं है, किन्तु यह विचारना आवश्यक दो जाता है कि आचार्य- 
ओने इसको मोटिक निमोण करिया हे या प्रचीन राखरोंसे उद्धरण किया है! 
ठीकाकार श्रीदरिभद्रसूरिने मनःपयेवज्ञानकी व्याख्या करते हुए लिखा 
हे किं यह भ्न्थ देववाचकरचित है, तब अपासङ्िकि गोतमका आमन्त्रण 
क्यों ! इस शाङ्काके उत्तरम आप कहते दै किं ^ पूवैसूत्रोके आलापकदी अर्थके 
वरासे आचायंने रचे देँ ” देखो ' पूर्वैसूजाङापका एव अर्थवराद्विरचिताः”- 
श्रीमन्नन्दी-हा. वर. ( पर. ४२) । 
उपाध्याय समयसुन्दर गणि भी ङिखते हे“ अङ्गशासखके सिवाय अन्य 
शाख आचार्थोनि अङ्गोसे उद्धरण किये हँ › देखो-' एकादश अङ्गानि गणधर. 
भाषितानि, अन्यागमाः सर्वेऽपि छञ्यस्थे अङ्गेभ्यः उद्धताः सन्ति प्रू. ७७, 
समाचारीशतक । | ॥ 
` श्रीदेववाचक आचार्ये परस्तुत सञके सङ्खनकता दै ! इन्टोने इसका 
सद्धुलन किया है, नूतन निमांण नदीं 1 उपाध्यायश्रीने 
सङ्कलनकृती व॒ अपनी भूमिका इस विषयको सम्रमाण सिद्ध किया है । 
निमौता टीकाकार श्रीदरिभद्रसूरिजी भी मनःपर्यव्र ज्ञानकी 
व्याख्या करते हुए ' पूवं सू्रोके आरापकोंकोरी आचा- 
यने अथवदासे रचे टै ' एेसा लिखते है, देखो दीका घु. ४२ - 
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दूसरी बात यद्‌ है कि नन्दीसूरमें आये हए ' तेरासिय ' पद्का अर्थं 
चणिकार व वृत्तिकारोने “ आजीविक सम्प्रदायः दी किया हे । देखो - ते चेव 
आजीविया तेरासिया भणिया ` चूर्णि.प्र. १०६ पं. ९ ओर चेरारिकाशख्ाजीविका 
एवोच्यन्ते ` हा. चु. प्र. १०७ पै. ७1 यदि देववाचककोरी नन्वीखत्रका मूल 
कर्तां मान। होता तो चूणि ओर वत्तिमें ' तेरासिय ' पद्का अथं भी आचाय 
च्रेरारिक सम्प्रदाय करते क्योकि वी. नि. ५४४ में रोदगुप्त आचायंसे तैरारिक 
सम्परद्ायका अविर्माव दो चुका था । फिर भी ' तेरासिय › पदसे आजीविक दी 
कटे जाते हैँ, फेसा आचार्यश्रीका निश्चयात्मकं वचन यरी सिद्ध करता दै 
कि नन्दीस्रकी मौलिक रचना गणधरक्रुत है, क्योकि देववाचकका सत्ता- 
समय इष्यगाणिके चाद माना गय। है, वी. नि. ५४९ के प्रू वेका नदीं । इन सव 
भरमाणो स्सिद्ध दोता है कि ^ देववाचक ` आचाय नन्दीसू्रके सद्कुलनकतां 
दीह, 
-नन्दीसू्रके सद्कुरखनकतं श्रीदेववाचक ओर देवद्धिगणि दोनों भिल्ल 
५ भिन्न या एकी आचार्यकेये दो नाम दै! इस विपय- 
देववाचक ओर मे श्रीमन्नन्दीसू्रके उपोदघातमें इस भकार लिखा दहै- 
देवद्धिगणी ^ देववाचकका दूसरा नाम श्री देवद्धिगणी है, किन्त 
| नन्दीसूकै सङ्कखनकतो देववाचक आगर्मोको पुस्तका- 
रूढ करनेवारे देवद्धिसे भिन्न द ” । स्थविरावलीकी मेरुतद्गीया दीकामें भी 
^ दूसगणिणो य देवद्री ' छिखकर देववाचकका दुसरा नाम देरवद्धि माना 
है । “ गच्छमतप्रचन्ध अने सङ्क गति ' के रेखक बुद्धिसागर सरीने पर. 
५२६ की पट्टावली भी देववाचक ओर देवद्धिको भिन्न भिन्न माने हें । 


उपरोक्त मान्यतां नन्दी व कत्पसू्की स्थविरावदी प्रमाण समसी 
जाती हे, क्योकि नन्दीसख्के रचयिता देववाचकको वृत्तिकारने दृष्यगणिका 
शिष्य कदा हे, ओर कल्पकी स्थविरावरीके निमाता देवद्धि गणी शाण्डिल्यके 
रिष्य माने गये ह देवद्धि जो पूर्ववतीं दै वे शास्रोको पुर्तकारूढ - 
करनेवाटठे मने जं यगे ओर दृष्यगणिके शिष्य केववाचक, नन्दीस्‌जके रेखक 
होंगे । अथौत्‌ राख्टेखनके बाद नन्दीसून्रका. निमाण मानना होगा, 
जो सवथा विरुद्ध है ! | ८ " 
` ` भ्रस्त॒त सूत्रके सङ्करयिता भरी देवद्धि कव ओर कंहां जन्म धारण किये 
ह तथा उनको किंस समय सुनि व स्दारेपद प्राप्त हुआ! आदि 
देवद्धिका परिचेय विषयोंका स्पष्ट उलेख आज अनुपलब्ध है। तथापि स्थावि- 
। रावरी आदि साहित्यमे इनका छ परिचय मिलता है, 


जैसे-दशाश्चतस्कन्धके अष्टमाध्ययनकी-- 
ˆ खत्तत्थस्यणभरिए, खमद्ममदवगुणेरहिं संपन्ने । 
देवाद् खमासमणे कासवगुत्ते पणिवयामे › ॥ १६ ॥ 


श्रीमन्नन्दीसूज्रकी परस्तावना षु 


` ` इस गाथासे मालुम दोता है किं देवद्धि जन्मसे कारयपगोन्री थे । 
वृत्तिकार श्री मल्यगिरीजीने पराचीन व्याख्याकारोकी व्याख्याके 
(५ , आधारपर नन्दीसूत्रमें आई इदं स्थविरावलीको देवद्धिकी 
दवद्धिगणिकी गुर्वावखी मानी है ओर इसीखिये उन्दने. देवद्धिको 
राख महागिरिशासीय दुष्य माने है । इस विषयमे उनका 
खेख इस ` प्रकार है-“ नन्दीसूञ्के पारम्भमे भगवान. 
देवद्धिगणिजीने जो स्थविरावरी दी है वह रमार मतसे माथुरी वाचनाजुगत 
युगग्रधान स्थविरावङी हे ' । पर आचाय्थं मलयगिरिजी मेरतङ्गसूरि-प्रभृति, 
आचायौका कथनं हे किं नन्दीकी थेरावली महागिरिशाखीय देवद्धिगिणिकीं 
गुरुपरम्परा मात्र है ) इस विषयका मलयगिरि सूरिका उष्टेख इस. पकार है- 
“ तत्र खुहरस्तिन आरभ्य सुस्थितसुपरतिबुद्धादिकरमेणावलिका विनिगैता साः 
यथा दराश्ुतस्कन्धे तथेव दष्टन्या, न च तयेदाधेकारः, तस्यामावारकायां 
परस्तुताभ्ययनकारकस्य ` देववाचकस्याभावात्‌, तत इह मरागियांवलिकयाऽधि- 
कारः "-नन्दीसूत्र टीका, पत्र ४९1 ` 
, मेसतङ्गसरि भी स्थविरावली टीकामे इस भकार छिखते है-' अज्र चायं 
वृद्धसम्प्रदायः-स्थूरभद्रस्य रिष्यद्वयम्‌-आ्यमदागिरि, आय्यैसखुहस्ती च । 
तत्रं आय्यैमहागिरेयौ शाखा सा स॒ख्या, सा चेवं स्थविरावटयाखक्ता ~ 
सरि वलिस्सह साई, सामज्जो संडिलो य जीयधरो। 
अज्जससुदो मंगु, दिषो नागहत्थी य ॥ 
रवर सदो खंदिल, हिमवं नागज्जुणा य गोर्विदा । 
सिरिभूहदिन्ल-रोदिच्च, दूलगणिणो य देवही ॥ 
: ( मेरुतुङ्गी थेरावली टीका ५) 
` च्रूणिकोर व श्री दरिभद्रस्रिने भी इनको दृष्यगाणिके दिष्य लिखकर 
महागिरीय राखाके आचाय माना दे, जो इस प्रकार है-' एवं कयर्मगलो- 
वयारे थरावलिकमे य दंसिए अरिदेख दूसगणिसीसो देचववायगो साध्चजण- 
दियञ्ए इणमाद '-चूणि प्र. १० । ° दृष्यगणिरिष्यो दैववाचकः "-दारि. 
व्र. पर. २७1 ॥ ¢ 
इसे प्रकार प्राचीन जचार्यकि रेख ओर भरसिद्धिमे देवद्धिगणी महागणी 
शाखकि आचाय्यै माने गण हे किन्तु सुनि कट्याणवि जयजीने अपने ' जेन काल- 
गणना ' नामक ङेखमें इसका विरोध ८ कारणों से किया है । उन्होने दर्वाद्धिको 
खहरित परम्पराकी जयन्ती शाखाके आचार्य माने हँ । उनके छेखका वह अरा 
निर भकार है-- आजपर्यन्त जो जो उलेख हमारे दष्टिगत इए दै उनसे तो 


१, जिनरासर गणि ` चूर्णिकार ओर इत्तिकार श्री हरिभद्रसूरि । 
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आर््यसहस्तीकी परम्परागत जयन्ती शाखाके स्थविर थे ' 1 टीकाकारोनि 
नन्दकी स्थविरावटीको देवद्धिकी गर्वावली मानी है परन्तु श्रीकद्याण- 
विजयजीका कहना है कि ' नन्दीके आदिमे उन्टोने जिन जिन स्थविर्रोका 
उदेख किया है वे सव गुरुरिष्यपरम्परागत नदीं परन्त॒ युगप्रधान-परम्परागत 
स्थविर ये-उनके भिन्न सिज गच्छ ओर गुरुओंके रिष्य रोनेपर भी एक 
दूसरेक पीछे युगप्रधान-पद प्राप्त टोनेसे देवदिने उनको कमः एक आवलि- 
बद्ध किया है › फिर-' देद्धिने सम्भूतविजयके वाद भद्रबाहु ओर महा- 
गिरिकि बाद खहरस्तिको स्थविर माना है, इससे ज्ञात रोता है किं यह थेरा- 
वली गुर्क्रमवाटी थेरावली नदीं पर युगप्रधान क्रमवादी है ' । उपरोक्त विव- 
रणपर विरोष विचार करनेसे देवद्धिको खदास्तिकी परस्परामें माननादी 
विरदोष खुसङ्गत दिखता है । 


उपर हम रिख आए कि श्रीदेवद्धिं खरस्तीकी परम्पराके आचार्यं हैं । 
अव इस वातका विचार करना आवश्यक है कि उनके 
देवद्धिगणिके दीक्षाय॒रू कौन े। चर्णिकार, वृत्तिकार आदि पराचीन 
दीक्षागर आचार्योनि दृष्यगणिको इनके दीक्षागुरु माने देँ । खनिं 
त कल्याण-विजयजीने राण्डिल्यको देवद्धिके दीक्षाग॒स 
माना है । उनका कहना निन्न प्रकार दै- 


आचार्यं मख्यगिरिजी इनको दृष्यगणिके रिष्य लिखते ह“ दुष्यगणि- 
शिष्यो देववाचकः ` । प्रसिद्धि भी देवद्धिगणि दृष्यगाणिकेदी रिष्य कलते 
हं । पर दम समञ्च सकते ह कि मख्याशेरिजीका 'उछेख ओर उक्त प्रसिद्धि 
नन्दी धेरावलीको देवद्धिकी गुरुक्रमावटी लेनेकादी फर है । ओर जब हम 
यद्‌ देख चुके हँ कि नन्दीथेरावरी देवद्धिकी ग॒रूपट्वावरी नदीं है, तव उसके 
आधारपर यह कैसे मानले कि देवद्धिगणि दृष्यगणिके रिष्य थे । कत्पथेरा- 
वीमे भी दृष्यगमणिका नामनिर्देरा नदीं है, पर यहां अन्त्यनाम राण्डिल्यका 
हे । इससे जाना जाता है किं दैवाद्धगाणिके दीक्षाशुरु आयं राण्डिलव्यही होने 
चाहिए 1 नन्दीमें देवद्धिके पदे दृष्यगणिका नाम होनेका अर्थं यह दो 
सकता है किं वे देवद्धिगणेके पुरोगामी युगपधान होगे ' । ॥ 


अआ।चायेश्री देववाचकनें वी. नि. ९८० मे राख्ररेखन. किया ेसा परसिद्ध 

ध हे, देखो-जन कालगणना प्र. १२७ का टिष्पण । माथुरीकी 

दरबद्धगणिका गणनाके अनुसार आर्यरक्षितजी २० वें स्थविर थे; वे 

समय वी. नि. सं. ५८६ में स्वर्गवासी इए । ओर ` इनके पीछे 

३९६ वषमे देवद्धिसदित १२ युगेषधांन हुए । ओर देवश्धिने 

९८० में पुस्तकोद्धार किया, इसपरसे यद निर्णय कर सकते ह क्निवी. नि 
द्रामी राताब्दीके अन्तिम चरणमें आचार्यं शी वर्तमान थे। 
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भगवान्‌ महावीरके वाद शारखोकी सख्य तीन वचना इई जो ९ 
पाटलिपुन्रीया २ माथुरी तथा ३ वारभीके नामसे प्रसिद्ध द । । 
` ` १ पाटकिपुत्रीया--यदह वाचना नन्द राजाके शासनकाले वीर नि. 
` के आसपास पाटदटिपुच्र नगरमे इ, अतः यद्‌ 
आगमवाचना ओर पाटीपुजीय कदाती दै इस वाचनामे श्रमण सद्धन्ने 
 देर्बद्भगणी ` एकज होकर इभिक्षके कारण छिन्न-भिन्न इए आग 
मोको पुनः व्यवस्थित किये, यदह वाचना शुतकेवली 

भद्रवाहके समयमे हदं थी । 

२ माथुरी वाचना--इसके सम्बन्धमे आचार्यं श्रीमख्यगिरिजी नन्दी- 
सू्रकी टीकामे छिखते है-स्कन्दिकाचायके समयमे बारह वषका दुर्भिक्त 
पडा, उस महान्‌ दर्भिक्षके समयमे साधुओंको भिक्षाकी प्राप्ति असम्भव 
हो गई । इससे अपूर्व सूत्रार्थका यहण ओर पठितका परावर्तेन भायः 
सवथा नष्ट॒हो गया । बहुंतसा. अतिराययुक्त शुत भी इसीसे विनष्ठ हो 
गया तथा परिवतेन नहीं करनेसे वह्‌ अङ्ग-उपाङ्गगत भी भावसे नीं रह। । 
वह ` बारह वर्षका दुभिक्ष . भिटकर जव सुभिक्ष हआ तब मथुरामे 
स्कन्दिकाचाये भख भ्रमण सङुने एकज भिरकर जिसको जो याद था 
उसने वह कहा, इसपरकार. काछिकश्चुत- ओर पूर्वगतको अयुसन्धान 
करके सङ्घटित किया । मथुरामे यह सङ्घटना इदे इसंखिये इसको माथुरी वाचना 
कहते है, ओर वह उस समयके युगभघान स्कन्दिलाचार्यकी मान्य थी व अर्थ- 
रूपसे - उन्होनेदी शिष्योको उसका अचुयोग दिया, इसखिये वह अनुयोग 
स्कन्दिाचार्यका कदाता ह दूसरे आचायं इस विषयमे ठेसा कहते है 
दुर्भिक्षे कुछ भी श्रुत नष्ट नदीं हआ, किन्तु उस समयमे उतनादी शत 
रहा था! केवल दूसरे प्रधान अचुयोग करनेवारे आचाय समी दुसिक्ष समयमे 
कालके ग्रास दीगये, एक स्कन्दिलाचायंदी रदे थे, उन्होने दुभिक्षके अन्तमं फिर 
मथुरामे अज्ञयोग किया, इसलिये यह माथुरी वाचना कदाती हे । पाठकोकि 
अवलोकनाथं ठम वह टीकाका अंश यहां उद्धृत करते है- 


^“ इह स्कन्दिकाचाय्येभतिपत्तौ इष्षमखुषमाप्रतिपन्थिन्याः तदूगतसकल- 
डंभभावय्रसंनेकसमारस्भाया इुष्षमायाः सादायकमाधातं परमखुहदिव द्वादरा- 
वाषिकं दुर्भिक्तसुदपादि, तत्र चवेरूपे महाति इरभिक्षे भिक्षालाभस्याऽसम्भवाद्व- 
सीदतां साधूनामपू्वाथंग्रदणपूवोथेस्मरणश्ुतपराव्तनानि भूरूत एवापजग्मुः 1 
शतमपि .चातिरायि भभूतमनेशत्‌ ! अङ्गोपाज्गादिगतमापि भावतो विप्रणष्म्‌, 
तप्पराचतनादैर भावाव्‌ । ततो द्वाव्शवषोनन्तरख॒त्पन्ने खाभिक्षे मथरापुरि स्कन्वि- 
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लाचाय्यभसुखश्रमणसदरुनेकतर मित्वा यो यत्‌ स्मरति सं तंत्कंथयतीत्येवं 
काछिकशुतं पूवेगतं च किञ्चिददसन्धाय घटितम्‌ । यतञ्चैतन्मथुरापुरि सद्घ- 
रितमत इयं वाचना भाथुरी'त्यभिधीयते, सा च तत्काटयुगप धानानां स्कन्दि- 
छाचार्याणामभिमता, तैरेव चाऽथ॑तः शिष्यबुद्धिं परापितेति तद्योगः तेषामा- 
चार्याणां सम्बन्धीति व्यपाद्द्यते । अपरे पुनरेवमाह्ः--न किमपि श्रतं दर्भिक्ष- 
वरादनेरात्‌, किन्तु तावदेव तत्काटे श्चुतमञ्चवर्तते स्म । केवलमन्ये भधाना 
येऽनुयोगधराः ते सर्वोपि इुर्भिक्षकारकवलीक्रताः, एक एव स्कन्दिटसूरयो विद्य. 
न्ते स्म, ततस्तैदुभिक्षापगमे मथुरापुर पुनरवुयोगः प्रवर्तित दाति वाचना माधु- 


~> 1) 


रीति › व्यपदिश्यते, अचुयोगश्च तेषामा चायौणामिति " मलयगिरि-वृत्तौ । 


उपरोक्त वाचनाके समयवाचत ' जेनकालगणनामे निस्न उदेख दै--“ यर 
(~ © ० = वर्षमे 
वाचना वीरनिवाणसे ८२७ ओर ८४६० के वीचमें किसी वर्षमे युगप्रधान 
आचार्यं स्कन्दिटसूरिकी भञखतामें मथुरा नगरीमें इई थी ?-( प. १०४ ) 


३ वालभी वाचना-वलभीपुरम्‌ की इई वाचना वामी कदाती है, इसके 
सम्बन्धे परम्परासे यद्‌ मान्यता चटी आरी है कि देवद्धिगणिके प्रसुखत्यमें 
वलभीपुरमे जो शास्रखेखन हआ वदी “ वालभी * वाचना दहै ' लोकप्रकादा 
व समाचारी-रातकमे यदह पक्ष मिता है, किन्तु जैनकाटगणनामें योग- 
शाख व कथावरी आदिके आधारसे नामाञ्जनको वारभी वाचनाके प्रवतंक 
माना दह! वहांका वह रेख इस प्रकार है- 


° जिस कालमें मथुरामे आर्यं स्कन्दिलने आगमोद्धार करके अपनी याचना 
रू की उसी कालमे वलभी नगरीमे नागाछनसरिने भी श्रमणसद्कं इकटधा 
किया ओर इ्भिक्षवरा नष्टावरोष आगम सिद्धान्तोंका उद्धार दुर किया। 
वाचक नागाजुुन ओर एकश्रित सद्कुको जो जो आगम ओर उनके अलुयोगोके 
उपरान्त प्रकरण, ग्रन्थ याद थे वे किख किए गए ओर विस्तरत स्थर्छोको पूर्वापर 
सम्बन्धके अनुसार ठीक करके उसके अनुसार वाचना दी गरं ` ( घ. ११०) 


योगपरकाराका उद्टेख भी इसी प्रकार है, देखं-जिनवचनं च दुष्षमा- 
काटवराडच्छिन्नप्रायामेति मत्वा भगवद्धिनीगाञैनस्कन्दिखाचार्यप्रभृतिभिः 
पुस्तकेषु न्यसतस्‌-[ ततीय .परकारा प. २०७ ] 

वाचनाओंके इस विवरणसे यह निष्कषं निकलता दै किं महावीरः 
निवोणके बाद एक हजार वर्षमे २३ वाचना् हुई, जिनमें प्रथम वाचनामे अङ्- 
शाखरकी सद्ुटना की गदं ओर भारी व वाङभी वाचनामे शाख्रकी संद्ुटना- 
के सिवाय उनका ठेखन भी करवाया गया । ये दोनों वाचन देवद्धिसे करीव 
१००-१२५ ववं पूर्वमे दो चुकी थी । ` | 


-.` --चा्ठमी .व्राचना जो किं माथुरीके सभकाखमें इहं है, देवद्धिगणिकीः 
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... `“, "`. वाचना नदीं किन्त नागाजंनकी है क्योकि केवर््धिगणिने 
देवद्धिगणीका ` अपने नन्दीसूरमे स्कन्दिछाचा्यंका “ अुयोग-पवर्तक 
आगमेन ओर नागाञ्जुंन आचार्यका ' वाचक ?. इस ॒विरोषणस्ते 
~. ` : ` वन्दन किया है । इससे नागाज्जुनाचा्यं दी वाख्भी 
वाचनके प्रवतक सम्भव दोते दै हां! नागाज्ल॑न ओर स्कन्दिखाचार्यकी 
वाचनामे समन्वय करके श्री देवद्धिगणिने रास्रोको सर्वमान्य एकरूप दिया 
तथा उन सबको छिपिबद्ध कराये इस दष्टिसे यदि इनको वाचक करं तो कद ` 
सकते ड । अन्यथा वाचनाकि सुख्य प्रवतंक स्कन्दिक चायं ओर नागाजैनही 
है । इस विषयमे जेनकाठगंणना"का उदेख इस भकार दे-- 

“ स्कन्दिलाचायेके समयम वरुभीमे मिके. इए सङ्के , भख आचार्ये 
नागार्जुन थे ओर उनकी दी इदे वाचना दी वाखभी वाचना कदलाती हे ”- 
[ परऽ १९१३ टि. ] ` ` । । 

.- देवद्धिगाणिकी ` अध्यक्षतामं बरभीमे जो श्रमणसद्कः इकड्ा इ उसमें 
दोनो वाचनाओंके सिद्धान्तोका परस्पर समन्वय किया गया, ओर यथाः. 
राक्य भेद्‌ मिटाकर उनको एकरूपमे किये, तथा जो भेद महस्वपूणं दिखे 
उनको पाठान्तरके रूपसे दीका- चणियोमें संग्रदीत किये' अत्व देवद्धिके- 
इस कायको आगमटेखन करते दै, ' सिद्धान्तः पुरतकीक्रृतः › णेसी उक्ति भी ` 
प्रसिद्ध दै । मेरुतद्गीया थरावरीमे इस विषयक निम्न उद्टेख है-“ श्रीवीरादञ 
सपर्चिरातितमः पुरुषो देवरद्धिगणी सिद्धान्तान्‌-अन्यवच्छेदाय पुरुतकाधिरूढा- 
नकारषीत्‌ ' 1 बोधिका दीकामें भी इस विषयका एक पय है, जसे--, 


क क 


 वलृहिपुरम्मि णये, देषिद्टिपञदसयसंधे्हि 
. ; ... पत्थे आगम किदिओ, नवसय अस्तियाओ वीराओ ॥ १॥ , 
उपरोक्त पमाणोसे यदह सिद्ध दो जाता. है कि श्री देवद्धिगाणिने वी. 
नि. ९८० के समय वरूसीपुरमे आगमलेखन सम्पन्न किया । 


[० | ७० न 


जब आचाय श्रीदेवा जआगमका रेखन करवाया दहै तव आगमि 
दवद ` जिनवाणीविरुद्ध भी स्वाथेवरा या अज्ञावनवरा लिखा 
णीकीः गया ६. होगा, णेखी शङ्का नदीं करनी ` चाहिये, अयकि 
विरोषता माचायं श्री भवभीरु ओर १९१ अङ्गोके सिवाय ९ पूर्वैका 

- ज्ञान रखते थे, जिनवाणीका उच्छेद. न दोजाय ` इसी 

परमाथेवुद्धिसे उन्टोने . शाखरोको छिपिवद्ध किये ड, किन्तु अपनी मान- 
पूजाके छिये नीं । इसचिये जहां मतभेदका भी भसङ्ग आया " तो बहुमतके 
सिद्धान्तको ख्य मानकर दूखरेको भी पाठान्तरणखूपसे रखदिया, जो आग- 
ममि आज भी वाचनान्तरके नामसे उपलब्ध हे, ओर उनकी उत्सुज- 
शतक खास भ्रमाण दे.। भगवती सरमे वीर निर्वाणसे -१००० वर्षतक - 
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पूवै-ज्ञान रहनेका प्रमाण मिलता है, देखे-' जंबूद्दीवे २ मारे वासे दमीसे 
उरसप्पिणीए देवाणप्पियाणं एगं वाससदस्सं पृव्वगए अणुसान्जिस्सद -- 
( शा. २०, उ. ८, सू. ६७८ ) 
उपरोक्त भरमाणसे आचार्यध्रीकी पूर्वधारिता सच्ची सिद्ध दोती दै । पूर्व 

ज्ञानके ज्ञाता ओर भवभीरु टोनेके कारण आचार्यश्रीके सिये जिनवाणी- 
विरुद्ध छिखनेकी राङ्क नदीं हो सकती, आचार्य्रीकी इस विरेपताको 
दिखानेवारी कत्पसूञ्चरकी स्थविरावरीमें एक गाथा भिलती है, जो इस 
भकार दै- 

« सुत्तत्थरयणभरिणए, खमदममदवगुणेिं संपन्ने । 

देवष्ध खमासमणे कासवयुत्ते पणिवयामि ? ॥ १४ ॥ 


उपरोक्त गाथाम आचा्यश्रीके सूज्अथरूप विविध रत्नोसे पूणं ओर 
दहामदममादेव गुणोंसे सम्पन्न णेस दो विरोषण दिये दै, इससे उनके ज्ञानवल व 
चास्िवटका पारिवय मिता है 1 न्ञानवरके साथ चारित्र ओर आत्माथिता 
आचार्य॑श्रीकी खास विरोषता दै । 


आचार्यभ्रीकी अन्य रचना ओर रिष्यपारेवार आदिका परिचय नदीं 
मिलता । 


देवद्धिगणीके गुरु ओर शाखाका उपरुब्ध सामयीके अनुसार हम पटले 

परिचय करा आये दै, उसके आधारसे देवद्धिगणी 

देवद्धिगणीकी शाण्डिल्यके रिष्य सिद्ध होते दै, णेसी परिस्थितिमें 

गु्वीवली उनकी गुर्वावली श्रीनन्दीख्रस्थ स्थविरावरी नदीं 

होकर कल्पस्रू्रकी स्थविरावटी दोनी चाषिये, क्योकि 

नन्दीसू्नकी स्थविरावरीमें १8 वें नम्बरपर शाण्डिटयको लिखकर फिर १७ 
नाम अन्य आचायाके लिखे द । देखें नन्दीस्रकी स्थविरावटी-- 


नन्दासू्रस्य स्थावरवदरा 


१ आर्यं श्री सधमा १९ आयं श्री बछिर्सह 
२ + + जम्बू १२ ,„ , स्वाति 
३ ; +» भभव १३ ,„ , इयामा्यं 
४ „ , शय्यम्भव १४ , , शाण्डिल्य 
प ॐ यरोभद्र शष १% 9 सुद्र 

६ + + सम्भूतविजय ` दै + ;) मङ्कु 

७ + ) भद्रवाइ १७ , >» घमं 

€ ‰ `) स्थूलम्‌ ख » #. । भद्वयत्त 
९ 2 > महागिरि । । प १९ >) भ ` वज 

१० # ॐ खदस्ती ` -¢ >» ॐ रस्तित 
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२१९ आयं श्री नन्दि ( आनन्दि ) २७ आर्य श्री नागाज्ञैन 


२२ ,,. , नागदस्ती २८ , + श्रीगोविन्द 
२२ » „ रेवतीनक्षत् २९ » » भूतदिन्न 
२४ , , ब्रह्मद्रीपकसिद २० » + लौहित्य 
२५. +» +) स्कन्दिखाचाये ३९ , ;+ दृष्यगणी 
रदु, » हिमवन्त ३२ ,„ „» देवद्धिगणी 


अगर यह स्थविरावरी देवद्धिगणीकी गुर्वावरी रोती तो शाण्डिल्यके 
चाद देवद्धिगणीका नाम दोता, किन्त यहां वैसा नदीं है । कल्पसूत्रकी 
स्थविरावरीमे शाण्डिव्यका नाम आन्तिम लिखकर फिर देवाद्धगणीका नाम 
छिखा है, इसलिये इसको देवद्धिकी गुांवखी मानना सङ्गत दिखता है, वद 
इसपकार है- 


कत्पसरीय स्थविरावली 
५ आयं यरोभदं २० आयं न्त्र 
६ , सम्भूतिविजय २१. » रक्ष 
७ ;, स्थूलमद्र २२ , नाग 
८ + सखदहस्ती २३ , जिर 
.९ ` » खुर्थितसपरतिबुद्ध २६ ,» विष्णु 
१०. » इन्द्रदिन्न , ` | २५ , कारक ` 
९.५; रि २६ , सम्पटितमद्र 
१२ „ सिहगिरि २७ ,; बुद्ध 
१३२ + वज्रः २८ ,, संघपारित 
१४ ,, श्रीरथ २९ , शआ्रीदस्ती 
१५ ,„ पृष्यगिरि । ३० » धर्म . 
१६ ,„ फटगुमित्र ३१ , सिह 
१७ ,, धनगिरि त २२ , धमं 
१८ , शिवभूति ३३ ,„› शाण्डिल्य 
१९ >» भद्र ` ३४ » देवद्धिगणी 


श्रीनन्दीसत्र ओर श्री देवद्धिगिणीके विषयमे संक्षिप्त परिचय देकर टम 
स्तत सूकी विरोषतापर विचार करते दँ । स्थानाङ्क, 

नन्दीपसू्रकी समवायाङ्ग, भगवती व रायपसेणिय आदि अङ्ग ओर 
विरोषता उपाङ्ग शाख्रोमें पसङ्गोपात्त ज्ञानका वर्णन मिता है किन्तु 
इसप्रकार विद रीतिसे पांच ज्ञानोंका एकत्र वर्णन 

नन्दीखत्रमेदी उपख्न्ध होता दै, तनित मतिज्ञानके अवय्रद्‌ आदि 
भेदको भतिबोधक व महकके उदादरणसे समञ्चाना ओर चार उुद्धिओंका 
उकाहरणके साथ परिचय देना यद्‌ नन्दीसूत्रकी खास विरोषता दै । पूर्व 


र श्रीमन्लन्दीसूत्रकी प्रस्तावना 


वणित विषयका माथाओोके द्वारा संक्षेपमं उपसंहार कर दिखाना यर इस 
सूत्रकी दूसरी विरोषता दै । 


नन्दीसू्रपर पाकरत, संस्कत, दहन्दी, गुजराती णेसी चार सापाओमिं 

दीका उपरृढ्ध हें । इनमें प्रथम टीका जो चूणि कदटाती 

नन्दीसूत्रपर है, वह्‌ जिनदासगणि मटन्तरकरुत भाक्त भापामें दैः 

टीकारतँ दूसरी टीका श्रीदरिभद्रसूरिक्रत संस्करुतमापामें है, यद 

टीका बहुत अच्छी है, पायः चूणिके आद्दोपर निमाण 

की गहै मालुम देती दै, तीसरी श्रीमख्यगिरि दीका है, इसमें श्रीमलयगिरि 

आचायंक्रुत विस्तरत विवेचन है, चौथी ग॒जराती बालाववोध नामकी टीका 

रा. घनपतिसिह वहाडरकी तरफसे प्रकारित दै, पांचभी पूज्यभ्री अमोलक- 

ऋषिजीक्रत हिन्दी अनुवाद ह । समी मूलके साथ सुद्धित द । देखं-नन्दीसत्रके 
स॒द्वित संस्करणोँका परिचय जो इसी प्रतिमे अन्यत्र भकारित है । 


जव हम नन्दीसूके विषयको अन्य शास्त्रों देखते दे, तव उनमें करीं 

कटी सेद भी भिता है, जिसमे कुड मेद्‌ तो यिरोषता- 

राखान्तरके साथ दहोक है, ओर ङु मतभेदंस्‌चक भी । यदा हम उनका 
नन्दीस्‌्रका मेद॒ ` संक्षेपमें दिग्दर्शन करते है-- 

१ अवधिन्ञानके विषय, संस्थान, आभ्यन्तर ओर 
चाद्य, तथा देरावधि, सर्वावधि . आदि विचार पञ्लवनाके ३३ व पद्मे 
मिलते हे । । 

२ मतिसम्पदाके नामसे दराश्वुतस्कन्धके चतुथं अध्ययनमें अवय, ईदा, 
अवाय ओर धारणाके-क्षिपर यहण करना ?, एकसाथ बहुत म्रहण करना २, 
अनेक पकारसे ओर निश्चर्‌ रूपसे रहण करना ३२-8, विना किसके सहारे 
तथा सन्देदरहित ग्रहण करना ५-६, ये छः पकार रहै, पतिपक्षके ६ पकार 
मिरानेसे अव्र आदिके १२-१२ सेद्‌ दोते दं! ये दोनों सेदं विरैषता- 
द्रोक दें । 

३ पाच ज्ञानम परथमके २ ज्ञान मिथ्यारष्ठिके लिये मिथ्यान्ञान कराते 
ह । नन्दीसू्रमे माति-अज्ञान ओर शुत-अज्ञानका उ्टेख मिरुता है किन्त 
भगवती आदिं रासरोमें मिभ्यारष्ठिके अवधिज्ञानको भी विभङ्गन्ञान कहा 

(शा. ८, उ० २) 


8 मतिज्ञानकां विषय-नन्दीसूत्रमे मतिज्ञानका विषय दिखाते. हुए 
कठा है किं मतिज्ञानी सामान्य रूपसे सब दव्योंको जानता है किन्तु देखता 
नदीं । परन्त॒ भगवती सूञ्के रा० ८ उ० २ ओर सू० १०२ मे कडा है कि “मति- 
ज्ञानी सामान्य रूपसे सव दव्योको जानता ओर देखता है " । उपर्युक्त दोनों 
उछ्छेखोमें महान्‌ सेद दिखता है, भगवती सूत्रम टीकाकारने इसको चाचना- 
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न्तर माना है,.उनका. वं `उद्टेख इस प्रकार है“ इदं च सञ्च नन्यामिंहेव 
वाचनान्तरे न पासई › इति पाठान्तरेणाधीतम्‌ ?, दोनों वांचना्ओंका दीका- 
कारने.इसं प्रकार समन्वय किया ह ! ' अददा " पदृका “शुत, अथं करके श्चुत- 
ज्ञानसे उपरुन्ध सब व्योको मतिज्ञानी जानता है, यदह भगवती सत्रका 
आराय है । नन्दीसत्रमे ‹ न पासई ` कहनेका आङाय इस प्रकार है-- 

आदेहाका मतलब है पकार, वह्‌ सामान्य ओर विशेष से दो प्रकारका 
है, उनमें दन्यजा्ि इस सामान्य भरकारसे धर्मासितिकायादि सव दर्व्योको 
मतिज्ञानी जानता दै ओर धमौस्तिकाय, धमास्तिकायका देहा इस विष 
रूपसे भी जानता है, किन्त धर्मांस्तिकाय आदि सब द्व्योको नीं देखता 
` केवल योग्य देरामें - स्थित राब्द्रूप आदिको देखता है, देखं-वह टीकाका 
अंरा--“ आदेशः-पकारः, स च सामान्यतो विरोषतश्च, त्र दन्यजाति- 
सामान्यदिरोन सवंद्रव्याणि धमास्तिकायादीनि जानाति, विज्ञेषतोऽपि यथा 
धममार्तिकायो धर्मास्तिकायस्य देरा. इत्यादि न प्यति सर्वान्‌ धमौरित- 
कायादीन्‌, शब्दादींस्तु योग्यदेरावस्थितान्‌ पर्यत्यपीति  । 


थ॒तन्ञान-द्वादशाङ्गीका परिचय समवायाङ्ग सू्रभे नन्दीस्रसे छख सिख 
मिलता हे । परिरिष्ठमे समवायाङ्गका पाठ दिया है, जिसको पटडकर पाठक 
सदजमें भिन्न अंराको समञ्च सकते हँ । उसमे बहतसा अंरा विरिष्ठतासूचक 
हे, किन्त -आदठवे, नवमे ओर ददाम अङ्के परिचयम जो भेद है वह विशेष 
विचारणीय है । 
 - -आटवें अङ्गके ८ वर्गं ` ओर उदेशनकार द परन्तु . समवायाङ्गमे दस 
अभ्ययन, सात वगं ओर १० उदरानकार, ससे रनकार कटे हे ! दीकाकारने 
इसका समाधान एेसा किया है-९ प्रथमवगेकी अपेक्षादी दश अभ्ययम घटित 
होतेह, २ पभथमवगसे इतरकी अपेक्षा ७ वर्मं होति है । उदेरनकालके चयि 
ङिखते हे कि-“ नास्याभिधायमवगच्छामः , अर्थात्‌ इसका अभिप्राय दम नदीं 
समस्ते, सम्भव है यह्‌ वाचनान्तरकी दष्ठिसे छिखा गया हो । 

नवम अङ्के तीन. वे ओर तीन उद्दानकाल है, किन्त समवायाङ्गमें 
दरा अध्ययन, तीन वं ओर उदेशनकारु व ससुद्ेरानकाल १० लिखि हें 
टीकाकार श्रीजभयदेवसूरि इसके विवेचने छिखते है कि-“ वर्गश्च युगपदेवो 
दिश्यते, इत्यतखरय एव उदेशेनकाला भवन्तीत्येवमेव च नन्द्ामभिधीयन्ते, 
इह ठ ठर्यन्ते दशेत्यजाभिपायो न ज्ञायत इति "-सम. । 

जथात्‌-चगेका एकसाथदी उदेरन दोता है इसखिये तीनदी उदेरान- 
कार दयते है, ओर एेसादी नन्दीस्रमे कहा जाता है । यां दश उदेशनकाल 
दिखते हे, किन्तु इसमे अभिषाय क्या ? वड मालुम नदीं होता ! 


पञ्रव्याकरणके ४५ उदूरानकालके छखियि भी दीकाकार ओ्रीजभयदेवस्ररि 
वाचनान्तरका अपेक्षा › ेसा उत्तर देते हे । 


९४ आओमन्नन्दीसूत्रकी भरस्तावना 


उपरोक्त सेदोके सिवाय भी जो भेद हो उसके लिये वाचनाभेदको कारण 
समञ्चना चाहिये । 


मलयगिरि आचार्यने अपनी टीकामें यदी कारण दिखाया है, देखे- 
“ इह टि स्कन्दिलाचार्य-परवृत्तौ दुष्षमाञ्ुभावतो दुर्भिक्षप्रव्रच्या साधूनां पठ- 
नगुणनादिकं सर्वमप्यनेदात्‌ । ततो दुभिक्षातिक्रमे खभिक्षपवृत्त दयोः सङ्न्योरम- 
लापकोऽभवत्‌, त्यथा-एको वरभ्यामेको मथुरायाम्‌ । तजर च सूत्राथ-सङ्खटने 
परस्परवाचनाभेदो जातः । विस्म्रृतयोहिं सू्राथयोः स्ग्रत्वा सङ्खटने भवत्यवयं 
वाचनाभेदो न काचिदनुपपत्तिः " । समयसखन्द्र उपाध्यायने अपने समाचारी- 
रातकमे भी छिखा है-- 


^“ तर्हिं कथमेतावन्तो विसंवादा छिखितास्तेन ? उच्यते-एकं तु कारण- 
मिदं यथा २ यस्मिन्‌ २ आगमे मृतावशेष्टसाघुभि्यंद्‌ यदुक्तम्‌ तथा २ तस्मिन्‌ 
२ आगमे श्रीदेवद्धिगणिक्षमश्रमणेनाऽपि पुस्तकारूढीक्कतम्‌, न हि पापभीरवो 
महान्त (इदं सत्यम्‌ ' “इदं तु-असत्यमिति ` एकान्तेन परूपयन्तीति, द्वितीयं ठ 
कारणमिदं यथा वलभ्यां यस्मिन्काले देवाद्धैगणिक्षमाश्रमणतो वाचना परवृत्ता 
तथा तस्मिन्नेव काडे मथुरानगयांमपि स्कन्दिखाचा्य॑तोऽपि द्वितीया वाचना 
भवत्ता, तदा तत्कालीनमतावरिष्टछद्मस्थसाघुञुखविनिगंताऽऽगमाखापकेषु सङ्क 
रनायां विस्मृतत्वादिदोष एव वाचनाचिसंवादकारको जातः ”-प्र. ८० । 


दुभिक्षके वाद्‌ बचे हुए साधुओंने जिस २ आगमे जेखा कटा वेसा 
देवद्धिगणीने पुरुतकारूढ करछिया, क्योकि पापभीरू आचार्यं यह्‌ सत्य यह 
असत्य फेला एकान्तसे परूपण नदीं करते । दूसरा वर्मी ओर मथुरामे 
एक समय दो वाचना्ं हुई थी, जिसमें मृतावरेष्ठ साधुओंके सखस निकले 
हुए आखापकोंकी सङ्ककनामें विस्म्रतत्थ आदि दोषी वाचनाके विसंवादका 
कारण हुआ । उपरोक्त उदेखसे वाचनाभेद व मतभेदका कारण स्पष्ठ हो 
जाता है, इसलिये शद्रा करनेकी आवइ्यकता नदीं रहती । 


इसका परिचय ‹ परवन्धकके दो शाब्द्के › अन्तमं प. जीने कराया दै, 

। अतः उसके पुनरावतन करनेकी यहां आवश्यकता नदीं 

प्रस्तुत सस्करण रहती । केवल यह मालुम कर देना आवश्यक दहै कि 

ओर सूचना प्रस्तुत खघ्रका अञुवाद्‌ मलयगिरि ओर हारिभद्रीय 

वृत्तिके आधारसे किया है! अतः स्थविरावकीके भी 

अनुवादे शुरुदिप्यका सम्बन्ध उसके अनुसारदी छिखा गया ह । ३१-३२ 

आदि गाथा्ओंका प्षिपकत्व भी उसी दष्टिसे टिखा था, किन्त उपट्ब्ध 

सामग्रीसे इनको क्षपक माननेकी वात श्रमपूर्णं दिखती दै, जिसका परस्तावनामें 
पटे विवेचन कर अये द । 


श्रीमन्नन्दीसूजकी परस्तावना १५ 


पुस्तक-सुद्रणके कार्यम स्थानान्तरसे य्रन्थसंय्रह, सम्मत्य्थं पज-प्रेषण, 
भृफ-संडोधन व सम्मतिप्रदान आदि भापच्िक कायं 
विज्ञप्ति करने या कराने पडते दें । इस बातको जानते इए भी 
मेने जो आगमसेवाके लिये इस अंरातः सदोष कायंको 
अपवादृरूपसे किया है उसका उदेश निम्नप्रकार है- 


? साधुमागीय ( स्था०) समाजमें विरिष्टतर सादित्यका निर्माण दयो । 

२ मूल आगमोके अन्येषणपूर्ण, शुद्ध संसकरणकी परति टो ओर समा- 
जको अन्य विद्धान्‌ सुनिवरभी इस दिरामें आगे रावं । 

३ सू्राथका ज्युद्ध पाठ पटकर जनता ज्ञानातिचारसे बचे । 


तीनोँमेसे यदि एक भी उदरा सिद्ध इवा तो मे अपने दोषोंका प्रायश्ित्त 
पूणं आ समयूंगा । परस्तुत कार्यम सवथा ्रीडपाभ्यायजी म० का उपकार 
नदीं भूल सकता । आपने समय २ पर पूछे गए प्रभ्रोका समाधान करनेके 
सिवाय अवकाश कम रोते इए भी हमारे आय्मदसे नन्दीस्रपर भभिका 
किखनेकी क्रपा की है, जिससे इस संस्करणकी विरोषता बद जाती हे। 
यथपि प्रस्त॒त संस्करणकी सच्ची उपादेयता पाठकोंकी परीक्षावबुद्धि दी 
करेगी, तथापि हमे इतना विश्वास है कि यहं संस्करण प्रवैकी अपेक्षा 
अपनी इछ विशेषता सिद्धं करेगा । इस सवका श्रेय मेरे सहायक मुनिवर 
च ज्ञानपेमी गरदस्थोंको है जिनके सहायसे कि आज मै इस कार्यको पूर्णं 
कर सका! 

प्रयत्न ओर इच्छाके परवल होते इए भी उुद्रणकी शीघ्ता तथा विहार 
आदि कारणोंसे इसमे कुछ उटियां दोना सम्भव है । विज्ञ सुनिवर एवं तज्ज्ञो से 
निवेदन हे कि वे उटिओंको संशोधन कर हममे भी सूचित करे । 

अन्तमं अल्पन्ञता व परमादके कारण जो सवल्ञवाणीविरुद्ध छिखा गया 
हो उसके छिये जिनदेवसे क्षमा चाहता हुजा पञथात्ताप करता ह । ओर नन्दी- 


सू्रके शुद्धपाठसे पाठक सम्यगृज्ञानमय बनें इसी आराके साथ विराम 
करता 1 
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पूज्यश्रीदस्तिमहटजिन्महारयजानां सिध 
सविनयं निवेदनम्‌- 


न 
प्रथमं तदीय कर्तंव्यकथनम्‌- 
मेधामन्थानकेनाऽभिहेतजिनगवीगन्यमन्यग्रचेता । 
्रन्थेऽमत्रे चिरत्ने विततरुणनिभेखचमेरभ्यमधरात्‌ ॥ 
यत्नादुन्रीतवान सत्सुमतिसयदये हारि रैयङ्ग्ीनं । 
पूज्यः श्रीदस्तिमह्टो मुनिरूपहरते नन्दित नवीनम्‌ ॥ १ ॥ 


तदनु तदगुणवणंने भीनोपक्रसः-- 
दीपे देदीप्यमाने तिरयति तिमिरे चोतिते द्योतक चेत्‌ । 


कोऽपि ब्रूयात्तर्दयं गुणयुपहसितः स्यात्समये; स नूनम्‌ ॥ 


पूज्ये श्रीहसितिमह्े ुनिगुणमहिते कीतिवित्तेऽमिषेये 1 


[> 


मौनं स्थातु परशासति भवचनमनसं मां निरुक्तो बिमरैः ॥२॥ 


अथापि मवान्‌- 
चिरज्ीवतु जीवातुभूतस्ीथौनि संनयन्‌ । 
वृत्तिं परिहरन्‌ यत्नादुपक्रोशमरीमसाम्‌ ॥ ३ ॥ 
रस्तं परशस्तं जिनशासनस्यो,-नतौ सद्‌ा सङ्गमयन्रयश । 
दयोदयं दीनजने विभतै निजाऽन्यतन्त्राऽपरतन्त्रभावम्‌ ॥ ४ ॥ 


-चिरान॒चरस्य कस्यचित- 
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अथ देषरद्धिंगणिविरचिताऽहदायवलिका-- ` ` 
| मद्गराथं अहत्स्तुति | 
- मूट-जयई जगजीवजोणी,-वियाणओ जगगुरू जगाणंदो । 
जगणाहो जगेधू , जयई जगणप्पियामहो भयवं ॥ १ ॥ 
छाया-जयति जगञ्नीव-योनि-विज्ञायको  जगह्ुरुजगदानन्द्‌ः 1 
जगन्नाथो जमद्रन्धजैयति जगपितामहो भगवान्‌ ॥ १ ॥ 


शब्डा्थ-( जयई ) जययन्त ईह, ( जग ) पञ्चारितिकायात्मकखोकवतीं 
( जीवजोणी ) जीवोकी -उत्पत्तिके स्थानक, ( वियाणओओ.-) जाननेवाले, 
( जगशुरू) जगदगुरु, (जगाणदो ) जगतको आनन्द देनेवाले, ( जगणादो ) 
चराचर जगतके नाथ, (जगवघू ) पराणिमाजके चर्धु, ( जगणप्पियामहो ) जग- 
तके पितामह याने पाणिओंकी आत्मिक रक्षा करनेसे धर्म जगतका पिता दे 
ओर आप उस धमके भी उत्पादक ह, अतः जगतके पितामह है, (भयव) 
मगवान्‌-समय ज्ञानादि रेश्वयैयुक्त रै, अत एव ( जयः ) जयवन्त द ॥ १ ॥ 


श्रीवीरस्तुति 
मल--जयई सुआणं पमवो, तिच्थयराणं अपच्छिमो जयडह्‌ \ 
जयडइ गुरू लोगाणं, जय महप्पा महावीरो ॥ २॥ 
छाया-जयति श्रुतानां प्रभवः, तीथेकराणामपश्चिमो जयति । ` 
जयति शरुर्छोकानां, जयति महासा महावीरः ॥ २॥ 


रब्दाथ-({ जयई ) जयचन्त हे, ( सुजणं ) शुतन्ञान याने द्वादङाङ्गरूप 
वतमान शास्रके ( पभवो ) उत्पत्ति क्ारण, अथात्‌ निमाण करनेवाले, ( तित्थ- 
यराण ) तीथेङ्सोमे (अपच््छिमो ) अपश्चिम याने अवस्पिणीकारके २४ तीथ- 
ङूरोमे अन्तिम, (गुरू रछोगाणं ) [ निरीहभावसे संसारको तत््वका उपदेशा 
करनेखे ] छोकके गुरु ( जयई्‌ ) जयवन्त टँ, (मरप्पा) मदात्मा (महावीरे ) 
महावीर (जयई ) सवत्क्रुष्ट ट्‌ ॥ २॥ 


श्रीमन्नन्दीसूञम्‌ 


ल-- मदं सब्वजगुजोयगस्ष, महं जिणस्स वीरस्स । 
महं सुरासुरनमंसियस्स, भं धरूथरथस्स ॥ २ ॥ 
7या-मदं सवंजगहुयोतकस्य, भद्रं जिनस्य वीरस्य । 
मद्रं सुरासुरनमस्यितस्य, मद्रं धूतरजसः ॥ ३ ॥ 
राब्दार्थ-( सम्ब जगुञ्जोयगसस ) सब जगतमें उद्योतकारक, याने चरा- 
[र जगतके परकाराकका, ( भह) कट्याण दो, ( जिणस्स) वीतराग-रागदेष 


हित ( वीरस्स) भ्रीं महावीरका, ( मदं) मद्र हो, ( सुराखर नसंसियस्स ) 
वदानवोंसे वदितका, (घूयरयस्स) कभरजको दटनेवाटेका (सदह) सद्र दो पर 
गुणेकिं आधार दोनेसे संघका स्तुति करते दै- 
श्रीपघस्तुति 
ल--गुण-भवण-गहणसुय-रयण,-भरियदंसण-विसुद्ध-रस्थागा । 
संघनगर ! भहं ते, अखंड-चास्ति-पागारा ॥ ४ ॥ 
ग्रया-गुणभवनगहन-श्रुतरत्नभुत-द्शानविशद्धरथ्याक 1 । 
संघनगर ! भद्रं ते, अखण्डचारििप्राकार ! ॥ ४ 
राब्दाथ-( गुणभवणगदण ) जो उत्तर गुणरूप भवनोंसे गहन, (खय- 
यणभारसिय ) तथा श्रुतरत्नोंसे सराड्आ, ( दसणविसद्धरत्थागा) व सम्यग्‌ 
रानरूप निमंल मार्मवाखा याने निंर श्रद्धारूप गरीवादा है, ( अखंडचारिति- 
गारा ) एवं अखण्ड चारित्ररूप पाकार याने कोटवा, ( सघनगर ) हे संघ- 
नगर ! ( ते ) तेरा, ( भद्‌ ) भद्दी ॥8॥ | 
ल--संजमतवतुबारयस्स, नमो सम्मत्तपारियदस्स । 
अप्पडिचक्षस्स जओ, होड सया संघच्छस्स ॥ ५ ॥ 
छाया-संयमतपस्तुम्बारकस्य(काय), नमः सम्यक्तपारियहीय । 
अप्रतिचक्रस्य जयो, भवतु सदा संघचक्रस्य ॥ ५॥ 
शाब्दाथ--( संजमतवठंबारयस्स ) संयम ओर तपरूपठठंव-नासि याने 
चाकके मध्यसाग व आरे-चारों तरफकी कुकडियोसे युक्त, ( सम्मत्तपारिय- 
हरस ›) सम्य्त्वमय परिकर याने चाकके उपरी भागवाछे, तथा ( अण्पडि- 
चक्छस्स ` प्रतिचक्ररदहित अथात्‌ जिसके विरोधी पक्ष नदीं है ेसे (संघ चक्छस्स ) 
संघचक्रको ( नमो) नमस्कार दो, ओर (सया ) सदा (जओ ) उसकी. जय 
( होड ) हो ॥५॥ 


१ विषइ-इति हस्तलिखिते पाटः । > श्राकृतत्वाच्चतुध्यैथे षष्ठी ! ३ पारियघ्-इति देशी 
दाब्दः परिकराय-इत्यथः 1 । 


अर्हदायावछिका ३ 
अव संघको रथकी उपमासे कहते दै - 
मूल-भदं सीलपडागूसियस्स, तवनियमतुरयजुत्तस्स । 
संघरहस्प भगवओ, सज्ज्ञावसुनंडिवोसस्स \ ६ \ 
छाया-मद्रं श्षीलपताकोच्छितस्य, तपोनियमतुरगयुक्तस्य । 
संघरथस्य भगवतः, स्वाध्यायस॒नन्दिघोषस्य ॥ ६ ॥ 
श्दार्थ-- ( तवनियमतुरयजन्तरस ) जो संघरथ. तपानियमरूप घोडंसे 
युक्त है, ( सीर्पडागरसियस्स ) जो शीलरूप पताकासे ऊचा हे, ( सञ्क्ञायखन- 
दिघोसस्स ) तथा जो संघरथ पेचविधस्वाध्यायरूपनन्दिघोष-माङ्गलिक 
ध्वनिघाला हे, से (भगवओ) रेन्बययुक्त, (संघरदस्स ) संघरूपं रथका (सर्द ) 
भद्रदो॥६॥ 
कामभोगसे अलिप्त रहनेके कारणसे संघको कमरूकी उपमा दी जाती है- 
मूल--कम्मरयजलोहविणिग्गयस्, सुयरथणदीहनालस्स । 
पचमहम्बयधथिरकण्णियस्स, गुणकेसरालस्स ॥ ७ ॥ 
छाया-कमेरनो-जलोघविनिगेतस्य, शरुतरःनदीरध नालस्य । 
पश्चमहाततस्थिरकर्णिकस्य, गुणकेसरवतः ॥ ७ 
मूल--सावगजणमहुअरिपरिवुडस्स, जिणसूरतेयवुद्धस्स । 
संघपउमस्सं भं, समणगणसहस्सपत्तस्स.॥ ८ ॥ 
छाया-्रावकजनमधरुकरीपरिघतस्य, जिनसूयेतेजोबुद्धस्य \ 
संचपद्यस्य भद्रं, भरमणगणसहस्रपच्रस्य ॥ < ॥- 
शाव्दाथ-- जसे पद्म-कमल पार्नासि ऊपर उठाओ, लम्बी ना ओर 
स्थिर कणिकावाला दोता रहै, तथा खुगन्धित पीत परागके कारण भ्रमर 
समूटसे सेवित रहता दै, सूयैकिरणसे विकसित दोता व हजारपत्रवाराभी 
होता है वैसे-- ( कम्मरयजलोहविणिग्गयतस्स ) जी संघ कर्मरूपरज व 
जलवाह चाहर निकला हभा है अथात्‌ निरेप है, तथा ( खुयरयणदीद्‌- 
नालस्स ) शुत-शाखरत्नमय दीघ-लम्बी नाल-डंटवाला व ( पैचमहन्वयाथेर- 


कण्णियस्स) पांच मदात्रतदी जिसकी स्थिर क्णिकार्प है, ( गुणकेसरास्स ) 
श क (क्य क क भ 
उत्तरणुण-क्षमा आजव आदि जिसके पराग-केसर ई तथा ( सावगजण- 
१ प्रातत्वात्‌ निष्टान्तोच्द्धितपदत्य परनिपातः 1 
.२ दढ समयक व्यि इच्छाओं रोकना तप ह ओर आजीवन दच्छानिरोध करना 
न्यनि 


\ श्रीमनन्दीस्‌ञम्‌ 


मूल-- मदं सव्वजगुजोयगस्त, मदं जिणस्स वीरस्स । 
भदरं खरारनमसियस्स, भहं ध्रूथरयस्ष ॥ २॥ 
छाया-मद्ं सवंजगदुदयोतकस्य, भद्रं जिनस्य वीरस्य । 
भद्रं खरासुरनमस्वितस्य, मद्रं धूतरजसः ॥ २ ॥ 
राब्दार्थ--( सम्ब जगुञ्जोयगरुस ) सव जगतमें उदययोतकारक, याने चरा- 
चर जगतके परकाशकका, ( भद ) कल्याण हो, ( जणस्स) वीतराग-रागद्वेष- 
रहित ( वीरस्ल. ) श्री महा्वीरका, ( सदं ) भद्र हो, (खुरखुर नमेसियर्स ) 
देवदानवोसे वदितका, (घूयरयस्स) कभरजको दटानेवाङेका (सद) मदं हो ५२" 
गुणेके आधार दोनेसे संघकी स्ताति करते है- 
श्रीपषस्तुति | 
मल--गुण-भवण-गहणसुय-रयण,-मरियद॑ंसण-विसुद्ध-रस्थागा । 
संघनगर ! भं ते, अखंड-चारिति-पागारा ॥ ४ ॥ 
छाया-गुणभवनगहन-श्रुतरत्नमुत-दद्ौनविश्द्धरथ्याक ! । 
संघनगर ! भद्रं ते, अखण्डचाखरिपाकार ! ॥ ४ 
शाब्दार्थ-{ गुणभवणगहण ) जो उत्तर गुणरूप भवनोंसे गहन, ( सुय- 
स्यणमरिय ) तथा श्रतरत्नोँसे ,भराड9आ, ( दसणविखद्धरत्थागा ) च सम्यग्‌ 
दर्हानरूप निमंल मागेवाखा याने निंर श्रद्धारूप गरीवाला है, ( अखंडचारित्त- 
पागारा ) एवं अखण्ड चारि्रूप पाकार याने कोटवा, ( संघनगर ) हे संघ- 
नगर! (ते) तेरा, (षद्‌ ) सदो ५४१ 
मूल-संजमतवतुबारयस्स, नमो सम्मत्तपारियस्स । 
अप्पडिचक्षस्स जओ, होड सया संघचक्षस्स ॥ ५॥ 
छाया-संयमतपस्तुम्बारकस्य(काय), नमः सम्यक्त्वपारियषहटीय । 
अप्रतिचक्रस्य जयो, भवतु सदा संघचक्रस्य ॥ ५॥ 


राब्दाथ-( संजमतवतंबारयस्स ) सयम ओर तपरूपतव-नामि याने 
चाक्के मध्यभागव आररे-चारो तरफको ककडियोसे युक्त, ( सम्मत्तपारिय- 
छ्धस्स ) सम्यक्त्वमय परिकर याने चाकके ऊपरी भागवारे, तथा ( अप्पडि- 
चक्रुस ) प्रतिचक्ररहित अथात्‌ जिसके विरोधी पक्ष नदीं है एेसे (संघचक्स्स ) 
संघचक्रको (नमो ) नमस्कार हो, ओर (सया) सदा (जओ ) उसकी जय 
( दौड ) दो .॥५॥ 


। १ विषुई-इतिं हस्तछिखिते पाठः । २ प्राक्रतत्वाचतुथ्येर्थे षष्टी । ३ पारियह-इति देशी 
शब्दः परिकराय-इत्यथः । 


अर्ददायावटिका ३ 
अच संघको रथकी उपमासे कते &- 
मूल- भं सीलपडागूसियस्स, तवनियमतुरयजुत्तस्स \ 
संघरहस्स भगवओ, सन्सावसुनदियोसस्स ॥ ६ ॥ 
छाया-मद्रं शीटपताकोचद्धतस्य, तपोनियमतुरगयुक्तस्य 1 
संघरथस्य भगवतः, स्वाध्यायसनम्दिोपस्य ॥ ६ ॥ 
राव्दार्थ-- ( तवनियमतुरयजन्तस्स ) जो संघरथ तपानेयमरूप घोाडासे 


युक्त दे, ( सीटखपडागृसिचस्स ) जो एीटसूप पताकासे ऊना द, ( सज्छरायश्नुन- 
दिघोसस्स ) तथा जी संघरथ पचविधस्वाध्यायरूपनन्द्षे।प-मादुगदिक 


भ क, 


ध्वनिवाला दे, एसे (भगवओ) रेभ्वर्ययुक्त, (सघरदस्स ) सघरूप रथका (सद्‌ ) 
भद्रदी॥६॥ 


कामभोगसे अलित्त रटनेके कारणसे सथो कमलकी उपमा दी जाती ₹हे- 
मृल--कम्मरयजलोहपिणिग्गयस्स, सयरयणदीहनाटस्स । 
पचमहव्वयधिरकण्णियस्स, गरणके सराटस्स ॥\ ७ ॥ 
छाया-कर्मरजो-जली घविनि्तस्य, श्रुतरत्नदीर्थ नालस्य ! 
पञ्चमटा्रतस्थिरकर्णिंकस्य, गुणकेसरवतः ॥ ७ ॥ 
मूट--सावगजणमहुअरिपरिुडस्स, जिणस्रतेययु्धस्स । 
संवपडमस्स भह, समणगणसहस्सपत्तस्ख ॥ < ॥ 
छाया-भ्रावकजनमध्रकरीपखितस्य, जिनसूयेतेजोनुद्धस्य ! 
संवपद्मस्य भद्रं, ्रमणगणसहस्रपचस्य ॥ < \ 
रदाव्दा्थ-- जसे पद्म-कमल पार्मासि ऊपर उटज, टठटम्चा नाद ओर 
स्थिर कणकाचाखा दोता ठ तथा सुगन्धित्त पात परागक्त कारण च्रमर 
समू्से सेवित रदता दे, सधकिरणसे विकसित दहीता व दजारपत्रवालाभी 
होता दै वैसे-- ( कम्मरयजखोदविणिग्गयस्स ) जो संघ कर्मरूपरज व 
जलप्रवादसे बादर निकला दभा है अर्थात्‌ निर्देष है, तथा ( सयरयणदीर्‌- 
नालर्स ) श्ुत-शास्ररत्नमय दीघ-टम्बी नार-डंटवाला व ( पचमहव्वयाथिर- 


कण्णियर्स) पांच महाव्रतदी जिसकी स्थिर कणिका दै, ( गुणकेसराखस्स ) 
उत्तरगुण-क्षमा आर्जव आदि जिसके पराग-केसर टै तथा ८ सावगजण- 


१ प्राकृतत्वात्‌ निषएन्तोच्रितपदस्य परनिपातः । 


> कुठ समयके व्यि इच्छाओंको रोकना तप दै भीर आजीवन इच्छानिरोध करना 
नियमदहे॥ 


(~ ` श्रीमन्नन्दी सूम्‌ 


महुअरि-परिबुडस्स ) आवकजनरूप श्रमरोसे सेवित या भिरा व- 
( जिणसरर तेय बुद्धस्स ) भावसय-तीथङ्करके केवलनज्ञानरूप तेजसे पवोध पाए 
हुए अथात्‌ विकारा पाए हुए, ओर ( समणगण सहस्सपत्तस्स ) भ्रमण-साघु 
समूदरूप हजारपत्र-पांखडीवाङे उस ( संघपउमस्स ) संघपद्मका ( सदं } 
सद्र दो ॥ ७-८ ॥ 


फिर सीम्यशुणसे चन्द्रके रूपकद्वारा संघकी स्तुति करते दै- 
मूल--तवसंजममयलंछण, अकिरियराहुमुहटुद्धस्सि निं । 
जय संघचंद्‌ निभ्मल,-सम्मत्तविुद्धजेोण्डागा ॥ ९ ॥ 
छाया-तपःसंयममगलाञ्छन †› अक्रियराहुमुखदुधरष्य ! नित्यम्‌ । 
जय संघचन्द्र्‌ ! निमेल,-सम्यङ्रत्वविश्छद्धञ्योत्स्राक ! ॥ ९ ॥ 


` राब्दाथ-- ( तव संजम मय लंछण ) टे तपःप्रधान संयमरूप सृग- 
छाज्छनवाले ! ( अकिरिअराइुखह-इददधरिस ) नास्तक वादरूप राके सुखसे 
दद्धेषं नदीं घरने योग्य, तथा ( निम्मर सम्मत्त विङ्द्धजोण्डागा ) निर्दोष 
सम्यक्त्वरूप वि्युद्ध चांदनीवारे (संघचद्‌ ) हे संघचन्द्र ! जप (निचं) सदा 
( जय ) जयवन्त हों ॥ ९ ॥ 


भरकाङामय हौनेसे.फिर संघकों सूर्यकी उपमा देते है- 
मूल--परतात्ययगहपर्हनास्चगस्स, तवतयादत्तछसस्स । 
नाणुज्नोयस्स जए, मदं दमसंघसरस्स ॥ १० ॥ 
छाया-परतीथिंकयहपरभानाशकस्य, तपस्तेजोदीपतलेश्यस्य । 
ज्ञानोदयोतस्य जगति, भद्रं दमसंघसूरस्य ॥ १० ॥ 
रशान्डाथं--( परतित्थिय गहपदटनासगर्स ) परतीथिकरूप य्रहौकीं प्रभाको 
नष्ट-मम्द्‌ करनवाटे ( तवततेयदित्तटेसरस ) तपस्तेजरूप चमकती कान्तिवाछे 


तथा ( नाणज्जायस्स ) ज्ञानरूप परकारावारे, एसे ( द्मसधसूरस्स ) उपराम- 
प्रधान संघस्ूयका ( जए ) जगतमें ( भद्‌ ) भद्र हो \॥ १० ॥ 


गम्भीरतारूप गुणसे अब्र संघको ससुदकी उपमा देते हे- 
मूल-- मदं पिदवेलापरिगयस्स, सञ्ज्ञायजोगसगरस्स । 
अक्खोहस्स भगवओ, सवसमुदस्स रुदस्स ॥ ११ ॥ 
छाया-मद्रं धृतिवेलापरिगतस्य, स्वाध्याययोगमकरस्य । 
अक्षोभ्यस्य भगवतः, संघसयुद्रस्य सुन्दस्य ॥ ११॥ 
` १ विस्तीरस्य-हत्य्भः। । । 
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शाब्दार्थ-( धिद्वेला परिगयस्स ) धर्य-मूटोत्तरणणमं  उत्साटसरूप 
आत्मपारेणाम दी जिस समुदकी वेटा याने बरद्धिकी चरमस्षीमा हे, ( सज्स्राय 
जोगमगरस्स ) स्वाध्यायकी भरवृत्तिरूप मकर-ग्रादवाले, व ( अक्खोदस्स ) उप 
सर्म आदिते छन्ध नदीं दोनेवाटे एसे ( भगवओ ) भगवान्‌ ( रुदस्य ) परमवि 
साख ८ संघसख॒दस्स ) श्रीसघरूप ससुद्रका ( मदं ) भद्र दो ॥ ११॥ 


अव दाम्बत व अतियाय उच्च रोनेके कारण छ गाथाओंसे संघको 
मरक उपमास उपामत करत ६ 
मूल-सम्मदर्सणवरवदर,-ददरूढगाटावगादपेटस्स । 
धम्मवररयणमेडिय,-चामीयरमेहलागस्स ॥ १२ ॥ 
नियम्रसियकणय,-सिलायलुजनलजलतवित्तकूडस्स । 
नदणवणमणहरसुरभि,-पीटगंपुद्धरमायस्स ॥ १२ ॥ 
जीचद्या-सुंदरकदरुदसिय,-मुणिवरमदरददन्नस्स । 
हेडसयधाडपगलत,-रयणदित्तेसहिगुहस्स \ १४॥ 
संबरवरजटपगलिय,-उज्छरप्पविरायमाणहारस्स । 
सावगजणपउररवत,-मोरनच्चेतकरुहरस्स ॥ १५ ॥ 
विणयनय-प्पवरमुणिवर,-फुरंतविज्जुजटंतसिहरस्स । 
विविहगुणकप्परुक्खग,-फलभरकुसुमाउलवणस्स ॥ १६ ॥ 
नाणवररयणदिप्पत,-कतवेरुलियविमलचूलस्स । 
व॑दामि विणयपणञ, संघमहामंदरगिरिस्स ॥ १४७॥ 
छाया-सम्यगदुरंनवरव्हटरूढगाटावगाटपीटस्य । 
धमवररत्नमण्डितचामाकरमेखलाकस्य ॥ १२॥ 
नियमकनकरिलातलोच्छितोज्ज्वलज्वलचिचक्ूटस्य । 
नन्द्नवनमनोहरस्रभिशलगन्धोद्धूमा्य॑स्य.॥ १६ ॥ 
जीवदयासुन्द्रकन्दरोद्रहप्तमुनिवरमृगेन्द्राकीर्णस्य । 
हेतुदातधातुप्रगलद्रत्नदीप्तोपधिगुहस्य ॥ १४॥ 
संवरवरजलपरगलितोज्ज्ञरप्रविराजमानहा(धा)रस्य । 
श्रावकजनप्रचुररबन्नुत्यन्मयूरकरुहरस्य ॥ १५॥ 


१ सम्म्सणवद्र, इति दस्तटिखिते दारिभद्रीयशत्तो च पाठः । २ पूणैस्य-इति भावः । 


६ श्रीसन्न्दीसू्रम्‌ 


विनयनयप्रवरमुनिवरस्फुरद्विदुरज्वलच्छिखरस्य । 
विविधगरुणकह्पदरक्षकफलभरकुसुमाकुटवनस्य ॥ १६॥ 


ज्ञानवररत्नदीप्यमानकान्तवैदू यविमलनचरूडस्य । 
वन्द विनयप्रणतः, संघमहामन्द्रगिरिम्‌(रेः) ॥ १७ ॥ 


शाब्दाथे-( सम्मर्दसण वर वर दंटरूढ गाढावगाद पेदस्स ) जिस- 
संघरूप मेरुकी सम्यग्दरोनरूप उत्तम वज्रमय दद तथा बहुत कालस रोपी 
इदं ओर बहुत गहरी भूपीठ-जआधाररिला है; ( धस्मवर रयण मंडिय चामीयर 
मेदखागस्स) श्रुत चारि धमेरूप उत्तम रत्नोसे मण्डित व सुवणमय ेखी जिस 
संघमेरुकी मेखला दै, ( नियस्नसिय कणय सिरायलुज्जल जलंत चित्तक्रस्स ) 
इन्द्रियनिग्रह आदि नियमरूप सोनेको रिकाओके तरपर निमरु ओर सास्वर 
चित्तदी संघमेरूके उच्च करट है, ( नदणवण मणहर सुरभिसीर भँघुद्धमायस्स ) 
तथा सन्तोषरूप नन्दनवनकी मनोहर ओर सखगन्धियुक्त रीखमय सुवाससे 
जो भरा रै, अथोत्‌ समेरुकी सवणमयी रिलापर ऊचे २ उज्ज्वर व चमकने 
वारे अनेक विचित्र शिखर दे । इधर संघमेरुकी नियमरूप सुवण शिरापर 
उदात्तविचार-वद्धमान चित्त-दी निमर तथा सत्रा्थकी चिरस्म्रतिसे देदी- 
प्यमान हिखर है, मेरु नन्दनवनके सुवाससे पर्णं है तो संघमेरु सन्तोषरूप 
मनोहर नन्दनवनकी सदाचरणमय सखगन्धिसे भरा हज है, इस प्रकार 
संघमेर्‌ समेरू पवंततकां वटना करता हे ॥ १२-१३ ॥ 


(जीवदयथा सदर कंदरूद्रिय सुणिवर मईंद इन्नस्स) जीवदयारूप सुन्दर 
कन्द्रामे दपेयुक्त-कमराछओंके पति व कुमतवाखोके पति वादखष्धिसे बलिष्ठ 
एसे मुनिवर दी जरा स्गेन््र-' सिंह ` द उनसे प्रण; तथा ( हेउसयधा 
पगटत रयण दित्तोसदिगुदस्स ) रैकडों देवरूपं धाठ ओर क्षायोपशसिकभा- 
वसे भिरते हए श्युभविचाररूप रत्नोसे दीप्त व आसषोषधी आदि ओषधीसे 
व्याप्त व्याख्यानराखावाला संघमेरू है, ओर समेरुं ओषधीसे व्याप्त गुहावाखा 
हे । [ दोनोंकी अच्छी तरह वना करनेके छिये पाठक अपनी बुद्धिस काम 
टेव ] ॥ १४.१५ 


८ संवरवर जट पगछिय उज्ज्रप्पाविरायमाण हारस्स ) पांच आस्रवोका 
निरोधरूप उत्तम संवरही कर्ममट भक्षारनके ल्य जिस संघमेरूमे जल 
है, तथा वहती इई प्राम आदि विचारोकी धारा-पवाहदी जिसके रोभाय- 
मान हार हे, ( सावगजण पउर रवेत मोर नचंत ऊुटरस्स ) ओर बहुतसी 
स्तुति बोलनेवारे आवकजनरूप मयृरोंसे मानो संघमेरूके ऊकुहर-कन्दरा 
व्याल्यानराला-नाचरहे हे ॥ १५ ॥ 
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तथा-(विणयनय पवर सुणिवर फुरंत चिज्जुज्जरंत सिद्दरस्स) वपिनयसे 
सच्र प्रवर मुनिराजरी चमकती हुई चिद्युता ट उन ष्वेद्युत्रूप सुनिवरासे वह्‌ 
संघनमेर देदीप्यमान शिखस्वाला दे, (पवि गणकप्पसक्खग फरुमर खमा 
उल्वणस्स ) तथा अनेक गुणयुक्त सखानिराज्ां जदा परमानर करारी घमफल- 
के प्रदानसे कल्पवृक्ष डं, उन कल्पव्क्षोके समाधिस्मुख आदिं फरमार च जनक 
परकारकी अतिशय-विरोपतारं रूप कुषुमोसि पूण यनवाला यान साघुसमू- 
दवारा संघमेरु हं " १६ ॥ 


किर-( नाणवर रयणदिप्प॑त कत वेरुलिय विमखनच्ूलस्स ) उत्तम ज्ञानः 
रूप र्नो देदीप्यमान कान्त-पनीदर आर चिप्र वेदरुयसय चचरूडावाले णस 
( संघमदामदरगिरिरस्स ) दस संधसूप सुमेरुगिरिके [मादात्म्यको ] ( विणयप- 
णओ ) विनयते चिनप्र दुभामे ( वदामि ) वदन करता हु ॥ १७ ॥ 
मल--गणरयगाज्नलकडयं, सीटसुगंधितवमंडिउदेसं । 


सयवारसंगसिह? संघमहामन्द्र्‌ वदे ॥ १८ ॥ 


छाया-ग्रणर्नोज्ज्वलकटक, शीटसुगन्धितपोषण्डितेदेशं 
शुतद्वादशाङ्शिखरं, संघमहामन्दरं बन्दे ॥ १८ ॥ 


फिर मेरुकीं ङु वची हुदै विदोपताजकों ठेकर आचाय सघकों 
वन्दना करते दे-- 
शाब्दाथ-(गुणरयणुजलकडय ) प्ररास्तं गुणरूप उज्वल रत्नमयं कटक- 
मध्यभागवाले, (सीटसगयि तचमंडिउदेसं) तश्रा रा+रख्खे सुवासित य तपसे 
मण्डित उदेदा-पारम्बभूमिवारे, ( छयवारसंगसिहरं ) वार अद्भमय श्रतदी 
जिसके शिखर दै, उस ८ संघमहामेद्रं ) संघरूप यपिराल समेरुको ( वदे ) 


वन्दन करता ह्र्‌ ॥ १८ † 
मूल--नगर-र्हचक्त-पडमेः चद सुरे समुह मेरुम्मि । 
जो उवपिज्जइ सयय, तं संवगुणायरं वंदे ॥ १९॥ 
छाया-नगरर्थचक्रपय्े, चन्दे सरे समद मेरो । 
य उपमीयते सतत, त संवगणाकर वन्द्‌ ॥ १९॥ 
दाव्दा्थ-(नगर रह्‌ चक्ष पउमे-) नगर, रथ, चक्र, पदम तथा (चंदे 
सूरे ) चन्द व सूर्यके विपयमें ओर ( सखदमेरम्मि ) ससुद्र च मेसमे (जो ) 


जो संघ ( सथयं ) सदा ( उवमिज्जड ) उपमित किया जाता दै, ( गुणायरे ) 
शुणोँके आकर ( तं ) उस संधमेरुको ( वेदे ) वन्दन करता द्रं ॥ १९॥ 


१ संघस्य सुमेरोरपमा पव्कैर्निपुणं योजनीया । 


८ आओमनन्दी सत्रम्‌ 


संघकी स्तुति करके अव आवशीरूपसे तीर्थसेकी स्तुति करते दै-- 
श्रीचोवीप्रजिनस्तुति 
मल~ (वदे) उसभं अनियं संभव,-मभिनंदण सुमई सुप्पभ सुपासं । 
ससि पुष्फदंत सीयलः, सिज्जंसं वासुपुज्जं च ॥ २० ॥ 
छाया-कषममनितं सम्मव,-मभिनन्दनसुमतिसुप्रभसपाश्वेम्‌ । 
दा शिपुष्पदन्तश्ीतल,-भ्रयांसं वासुपूज्यश्च ॥ २० ॥ 
राब्दाथ-({ उसमभं ) ऋषभदेवस्वामीको, ( अनजियं ) अनितनाथजीको, 
(संभवं ) सम्मवनाथजीको, (असिनंदण सखमई सुप्पभङपासं ) अभिनन्दनजी, 
सखुमतिजी, खप्र॑भ अर्थात्‌ पद्रमप्रभजी ओर खपाग्व॑न।थजीको, ( ससि पुप्फदत 
सीयल सिज्जंसं ) चन्द्परसजी, पुष्पदन्त्जी याने विधिजी, रीतलनाथजी, 
भ्यां सनाथजी (च) ओर (वासपुज्जं ) वासुप्रूज्यजीको नमन करता द्वं ॥२०॥ 
मल--विमलमर्णंत य धम्म, संतिं कुथुं अरं च मिं च । 
मुनिसुन्वय नमि नेमिं, पासं तह बद्धमाणं च ॥ २१॥ 
छाया-विमलमनन्तं च धर्म, शान्ति कुन्थुमरं च महिं च । 
मुनिसुत्रतनमिनेमिं, पाश्वं तथा वरद्धमानं च ॥ २९१॥ 
राव्दाथ--( विमलं) विमलनाथजी, (अणेतं ) अनन्तनाथजी, (य ) ओर 
( धम्मं ) धर्मनाथजी, ( संधि ) रान्तिनाथजी, ( ऊंथुं ) ऊन्थुनाथजी (च ) 
ओर (अरं ) अरनाथजी, ( मद्धि ) मदिनाथजी ( च ) ओर ( खणिद्धव्वयनामि- 
नेमि ) सुनिसत्रतनाथजी, नमिनाथजी, ` व नेमिनाथजीको (तह) तथा 
( पासं ) पाभ्वेनाथजी (च ) ओर (वद्धमाणं ) वद्धेमान-महाव।र स्वामाीजाको 
वदन करता इ ॥ २९१ ॥ 
अब गणधरावटीको कते दै 
मूल--पटमि्थ इदमू, बीए पुण होड अग्गिभूहत्ति ! 
तए य वाउभूट, तओ षियत्ते सुहम्मे य ॥ २२॥ 
छाया-प्रथमोऽच इन्दभूतिद्धितीयः पुनभवत्यथिभूतिरिति 
तुतीयश्च वायुभूतिर्ततो व्यक्तः सुधमो च ॥\ २२॥ 
राब्दार्थ--( पठमित्थ ) यदौ महावीरके शासनमे पटले गणधर ( ईंदभूरं ) 


इन्द्र भूति-गोतमस्वामी, ( पुण ) फिर ( नीए ) दूसरे ( अग्गिमूउत्ति ) अभिभूति 
नामवारे (दोर) ह, (य) ओर.( तण ) तीसरे ( वाउभूरई ) वायुभूति, 
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( तञ ) चाद [ चये ]. ( वियत्ते ) व्यक्तस्वामी, ओर [ पाच्च] ( खटम्मे) 
सधर्मस्वासी दै ॥२२॥ 
मूल--मंडिअ मोरियपुत्ते, अकंपिए चेव अयठ्भाया य । 

मेयजे य पासे, गणहरा हंति वीरस्स ॥ २२ ॥ 
छाया-मण्डितमोर्यपुत्रा,-वकम्पितश्चैवाचलम्राता च । 

मेतार्यश्च प्रभासो, गणधराः सन्ति वीरस्य ॥ २३१ 

शब्दा्थ-( मंडियमोरियपुत्ते-) मण्डित व मौर्यपु्न ८ चेव ) ओर णेसेदी 

( अकंपिए ) अकम्पित ( चेव ) ओर ( अय माया ) अचटश्राता, ( मेयज्ञे ) 


मेतार्यस्वामी ( य ) ओर ८ पदासे ) प्रभासस्वामी-येसव- ( वरिस्स ) श्रीमदा- 
वीरस्वामीके ८ गणहरा ) गणधर ( हंति ) रै ॥ २३॥ 


अव श्री जिनरासनकी स्तति करते द 
मूल--निव्बुद-पह-सारणयं, जयद सया सन्वभाव-देसणयं । 
कुसमयमयनासणयं, जिणिद्वरवीरसासणयं ॥ २४ ॥. 
छाया-निव्रौतिपथशासनकं, जयति सदा सथेभावदेश्शनकम्‌ । 
कुसमय-मद्‌-नारनक, भिनेन्द्रवरवीरशासनकम्‌ ॥ २४ ॥ 
शाव्दा्थ-( निव्वुदपदसासणयं ) निवांण-रत्नजयरूप मोक्षमाेका 
रासकं यान रासन करनवाटा, तथा ( स्वभाव दृेसणय ) ससारवता सव 
पदा्थाका सम्यग्‌ वणन करनेवाखा, एव ( कुसमयमयनासणयं ) ऊदरान- 
मिश्यामतके मदको न्ठ करनेवाङा एेसा (जिणद्ृवर वीर सासणयं ) जिनेन््‌- 


भ्रष्ठ भ्रीमहावीरका शासन याने भव चन ( सया ) सदा ( जयई ) जयवन्त है- 
सवात्क्रुष्ट द्‌ ॥ २४ ॥ 


अव स्थविरावली करेते दै 
मूल-सुहम्मं अग्गिवेसाणं, ज्रूनाम च कासवं । 
पभव कचायणं वंदे, वच्छं सिजभवं तहा ॥ २५॥ 
छाया-सधमोणमथिवेर्यायनं, जम्बरनामानं च कारयपम्‌ ! 
प्रभवं कात्यायन बन्दे, वात्स्यं हाप्यम्मवं तथा ॥ २५ ॥ 
इाव्दाथ--श्रीमदहावीरके प्रथम पटूधर ( अग्गिविसाणं ) अभ्मिवेश््यायन- 


गोजी ( खम्मं ) श्रीधमौस्वामीको ( च ) ओर -( कासवं ) काश्यपगोन्री 
( ता) जवूनामक द्विताय पटुधर आचा्यको, (९ तदा) तथा ( कच्चायण ) 
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कात्यायनगोनी ( पभवं ) प्रभवस्वामीको व ( वच्छं ) वत्सगोत्री ( सिज्जंभवं ) 
चतुथं आचायं श्री शय्यं मवस्वामीको ( वेदे ) वन्दन करता हं ॥ २५ ॥ 
मूल-जसमदहं तुगियं वंदे, संभूयं चेव माठरं । 

मह्बाहुं च पाइन्न, थूलमदं च गोयं ॥ २६ ॥ 
छाया-यशोभद्ं तुद्धिकं वन्दे, सम्भूतं चेव मारम्‌ । 

भद्रवाहुं च प्राचीनं, स्थूलभद्रं च गोतमम्‌ ॥ २६॥ 


राम्दार्थ--शस्यस्भव स्वामीके शिष्य ( तंगियं ) तंगिकगोज्री-[ व्याघाप- 
त्यगोज्री ] (जसम ) श्री यरोभद्रको (चेव) ओर इसी प्रकार यदोभद्रके 
रिष्य ( माढरं ) माठरभोजी ( संभूयं ) संभूतविजयको, (च ) ओर ( पाइननं ) 
प्राचीनमोजी ( मदह्बाहु ) मद्रवाहुको ( वेदे) वन्दन करता हुः (च ) ओर 
सम्भूतचिजयके रिष्य ( गोयमं ) गौतमगोजी ( थमं ) स्थूलमद्र॒ आचार्य 
को मी नमस्कार करता ह ॥ २६॥ 


ल--एलावच्सगोत्तं, वदामि महागिरिं सुहप्थि च । 
तत्तो कोसियगोत्तं, बहुलस्स सरख्वियं वन्दं ॥ २७ ॥ 


छाया-एलापत्यसगोच्ं, बन्दे महागिरिं सुहस्तिनश्च । 
ततः कोरिकगो्ं, बहुलस्य सहगूवयसं बन्द ॥ २७॥ 


दाब्दाथ-( एलावचसगोत्तं ) स्थूलसद्धके रिष्य एलापत्य-गोत्रवाले 
( महागिरिं ) महागिरिको ८ च ) ओर ( खदात्थ-) खदस्तीं आचायं वरिषठ- 
मोत्रीको (वदे) चदन करता ह, [ यदा सदहस्तीसे सखर्थित-सखपरतिवद्ध आदि 
क्रमसे एक आचायौवटी चरती है । इस विषयको दहाश्तस्कन्धके पलवित\ 
अभ्ययन अर्थात्‌ कट्पसरू्से जानना चाहिए । प्रस्तुत अध्ययनकी संकलना 
. करनेवाङे भरी देववाचकका उसमें सम्बन्ध नदीं रोनेसे यदा मदागियावरिका- 
काटी उद्टेख किया गया है, महागिरि ओर खदस्ती ये दोनों स्थूखमद्रके रिष्य 
ह ] ( तत्तो ) खदस्तीके बाद (कोसियगोत्तं ) कौरिकगोजी, ( व्टस्स ) बहु 
मुनिके ( सरिव्वयं ) समानवयवारे वलिस्सहको (वंदे ) वन्दन करता ह्रं । 
अथीत्‌ महागिरि आचायेके बहक जर बलिस्सदह ये दो प्रधान रिष्य थे। 
ये दोना यमल-णएंकसाथ चेदा होनेवाङे सोदर भ्राता रोनेसे समोच्नी थे, भव 
चनकी प्रधानतासे .युगपरधान श्री बलिस्सह आचायंको नमस्कार किया जाता 
हे ॥ २७ ॥ | 


मूल-हार्यिगुत्तं सादं च, वदिमो हारियं च सामन्नं । 
रवद कोसियगोत्तं, संडि्टं अज्नजीयधरं ॥ २८ ॥ 
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छाया-हारीतगोचं स्वातिं च, चन्दे हारीतं च इयामार्यम्‌ । 
वन्दे कौशिको, शाण्डिल्यमार्यजीतधरम्‌ ॥ २८ # 


दाब्दा्थ--फिर. वलिस्सदके शिष्य-{टारीयगोत्तं ) दारीतगोत्री ( साईं ) 
श्रीस्वाति आचार्यको ( च ) ओर स्यातिआचार्यके रिप्य ( दारियं ) दारीत- 
गोजी (८ सामञ्जं ) स्यामार्यको ( वंदिमो ) नमन करते रै, तथा श्यामार्यके 
रिष्य ( कोसियगोत्तं ) कौरिकगोनी ( सांडिद्टं ) शाण्डिल्य आचायको 
तथा ( अञ्जजीयधरं ) अयेजीतधर नामके आचार्यको ८( वंदे) वंदन 
करता ह [ वृत्तिकारने आयं जीतधर, इन दौ पदोंको राण्डिल्यका विरोपण 
माना है, विशेषणका अथे इस प्रकार किया द-आय-पापोसे दूर रहनेवारे, 
जीतधर-मयादादश्चक सञ्ोको धारण करनेवारे, एेसे राण्डिल्यको वन्दन 
करता हं, छेसा उख्य अथं किया ओर गोण अथस मतान्तरमें आयजीतधर 
नामक दूसरे आचायकों माना दे ]॥ २८॥ 


मल-तिसमुद्-खायकित्ति, दीवसमुददस॒ गहिय-पेयालं । 
वेदे अन्नसमुर, अक्खुमिय-समुद-गं भीरं ॥ २९॥ 
छाया-विसमुद्रल्यातकीर्ति, द्वीपसमुद्ेपु गृहीतपेयांलम्‌ । 
वन्दे-आर्यसमुद्रम्‌, अक्चुभितसमुद्रगम्भीरम्‌ ॥ २९ ॥ 
दाव्दाथ--राण्डिल्यके रिष्य-( तिसस॒दखायकित्ति) तीन ससद 
अथात्‌ पूवे, दक्षिण, पश्चिम इन तीनो दिराओमे स्थित एकी लवणससु- 
द्वके तीन विभागकी अपेक्षासे इन तीन सखुद्धपर्यन्त प्रख्यात कीतिवाले ओर 
( दीव सखु गदिय पेयां ) . विविध द्वीप-ससुद्रोमे भमाणको भप्त करने. 
वारे, अथात्‌ द्वीपसागर भन्नप्िके विद्धान्‌ तथा ( अक्खुभिय सखद गंभीरं ) 
क्षोभरदित-स्थिर सञदरकी तरद गम्भीर, एेसे .( अज्जसमुदं ) आयंसमुद्र 
नामक आचायको ( वदे ) मं वन्दन करता ह ॥ २९ ॥ 
मूल--मणमे करगं रगं, पमावगं णाणद॑ंसणगुणाणं । 
वदामि अन्नमंगु, सुयसागरपारगं धीरं ॥ ३० 1 
छाया-भाणकं कारकं ध्यातारं, प्रभावकं ज्ञानद्शेनगरणानाम्‌ । 
वन्द्-आयमगु, श्ुतसागरपारम धारम्‌ ॥ २० ॥ 
 इब्दाथ--( मणं ) कालिक आदि सूत्रोंको ` सदा पटनेवाखे, (करगं ) 


सखत्राक्त क्रेयाकलापकों करनेवाङे तथा ( रगं ) धमध्यान ध्यानेवाटरे, अत- 
ष्व < णाणर्दसण सुणाणं पमनावमं ) ज्ञान, ददान च चारि इन तीनेकि गणोको 


१ पेयारमिति देलीशब्दः प्रमाणमित्यथैः । , 
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द्पानेवाक तथा (सुयसागरपारगं ) ` श्चुतरूप सयुद्रके पारगामी व (धीर) 
धीर [ णवंयुणविदिष्ट ] आ्यसमुद्र आचा्येके दिष्य ( अज्जमगं ) श्री आर्य- 
मरु आचायको ( वदाम ) वन्दन केरता हरं ॥ ३० ॥ 
मूल~ "वदामि अन्जधम्मं, तत्तो वैदे य भहंगुत्तं च । 

तत्तो य अज्जवद्रं, तव-नियम-गुर्णेहिं वदरसमं ॥ २१ ॥ 
छाया-वन्द्‌-आयंधम, ततो वन्द्‌ च मद्रगप्तं च । 

ततश्चायेव्, तपोनेयमगणवेचसमम्‌ ॥ ३१ ॥ 

दाब्दाथ--फिर-( अज्जधम्मं ) ओ आयंघमाचार्यकों (य ) ओर ८ तत्तो ) 

उसके वाद्‌ ( मदग॒त्तं) सद्रगुप्ताचायको ( वदामि) वन्दन करता दहु, (च) 
ओर ( तत्तो ) तदनन्तर ( तव नियम गुणेहि ) तप नियम आदि गुणोंसे ( वरः 
समं ) वज्रके समान वलशाटी णेसे ( अज्जवईरं ) आर्यवज्स्वामीको ८ वेदे ) 
वन्दन करता दह ॥ ३१ ॥ 


मल~ `वदामि अजरक्खिय,-खवणे रक्खिय-चारित्तसन्वस्से । 
रयणकरडगभओ, अणुओगो रक्खिओ जहिं ॥ ३२ ॥ 
छाया-वन्द्‌ आयराक्षतक्षपणान्‌, रक्षतचास्नसनस्वान्‌ । 
रत्नकरण्डकमभ्रतो,-ऽनुयोो रक्षितो येः ॥ २२॥ 
ङाब्दा्थ--(अज्जरक्खियसखवणे) श्रीजायरक्षित तपस्विराजको (वदामि) 
वन्दन करता द, जिन्टोने . ( रक्खिय चारित्तसव्वस्से ) उस समयक समां 
सुनि ओंके व॒ अपने चारि्रसर्वस्व-संयमजीवनकी रक्षा कौ, तथा ( जादे) 
जिन्होने ( रयणकरंडगभूञं ) विचाररूपरत्नेके करण्डक-पेटकि . समान 
( अनुगो ) अङुयोगकी ( रक्खिओ ) रक्षा को थी ॥ ३२ ॥ 
तीसवीं गाथासे सम्बन्धित .आयमयके रिष्य-- 
मूल--नाणम्मि .द॑सणम्मि य, तव-बिणए णिचकालमुज्जुत्तं । , 
अन्नं न॑दिङखवर्णं, सिरसा वदे पसन्नमणं ॥ ३६३५ . 
०९ ९ ९ १९ 
छाया-ज्ञाने. दशोने च तपो-विनये नित्यकालमुदयुक्तम्‌ । 
आर्यं नन्दिलक्षपर्ण, शिरसां वन्दे प्रसन्नमनसम्‌ ॥ ३२ ॥ 
; , आयेमगुके रिष्य-- 
शब्दार्थ--( नार्णमि ) ज्ञानमे, ( दसर्ण॑मि ) दरन-सम्यक्त्वमें (य ) 
"'“ “" १ ८अह ` इतिं पाठान्तरम्‌ आ० दी° । २ “ खमे ` इति पाठन्तरम्‌ । *३१-३२ गाथां 
पदानुकमावेऽपि तत्समथयुगप्रवनसूरीणां ज्ञापकप्‌ , क्षेपकत्वादूत्तो नोक्तम्‌ 1. . 
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जर ( तव वेणए ) तपस्यामे व विनये ( निकारं ) सर्वदा ( उज्जुत्तं ) 
तत्पर-प्रमादरहित, तथा ( पसन्नमणं ) रागद्वेपसे रदित दौनेके कारण पभरसन- 
चित्त एसे ( अञ्जं-नंदिखवणं ) आयं नन्दिलक्षपणको (सिरसा ) मस्तकसे 
( वदे ) वन्दन करता हू " ३२ ॥ 
भ्रींआयं नान्दटक्षपणके ेष्य-- 
मूल--पड़ड वायगवंसो, जसवंसो अज्जनागहस्थीणं ! 
वागरणकरणभोगिय,-कम्मप्पयदडीपहाणाणं ॥ ३४ ॥ 
छाया-वद्धता वाचकवरो, योव अआयनागहास्तनाम्‌ । 
उयाकरणकरणमाङ्खक-कमप्रकरतप्रवानानाम्‌ ॥ २४ ॥। 
रशब्दाथ--(वागरण ) व्याकरण-संस्करत रान्दाुरासन अथवा प्रश्न 
व्याकरण, ( करण ) पिण्डविञ्युद्धि आदि, ( भंगिय ) सांगाभंकी विरोषता- 
वाले, ८ कम्मप्पयडी ) कमेप्रक्राति-धुतकी रचनासे या इनकी विरिष्टपररूपणा 
करनेमे ( पदाणाणं ) प्रधान णेसे ( अजनागदहत्थीणं ) जआयनागदहस्ती आचा 


यैका ( वायगवंसो ) वाचकर्वेश (८ जसवंसो ) मतिमान्‌ यदोचंशकी तरह 
( वद्र ) बृद्धि पावे-वद्धमान दो " ३९ ५ 


आयनागहस्तीके रिष्य-- 
मूल-जचंजणधाउसमण्पहार्णे, मुहियकुबलयनिहाणं । 
वडूड वायगवसो, रेषदनक्खत्तनामाणं ॥ २५॥ 
छाया-जात्याखनधातुसमप्रभाणां, मद्रीकाक्ुवलयनिभानाम्‌ 1 
वद्धंतां वाचकव॑सो, रेवतिनक्षचनाम्नाम्‌ ॥ २५ ॥ 

( जच्चंजणधाउसमप्पहाणं ) जातिसम्पन्न अन्जनधातुके समान 
रारोरकी कष्णप्रभावारे, तथा ( सुद्धिय वलयनिहाणं ) पकी ददै दाख च 
नाटकमटखक समान कान्तवाटड, प्स ( रवईइ्‌ नक्खत्तनामाण ) रवातनस्षत्न 
नामक आचायका ( वायगच॑सों ) वाचकर्वंरा ( वद्ुड ) वद्धमान दो ॥ ३५ ॥ 

र्वातनन्षित्र जचायक 1रष्य-- . ` ` 
मूल-अयलपुरा णिक्खतेः कालियसुअ-आणुजोगिए धीरे । 

बभद्रीवगसीह, वायगपयमुत्तमं पत्ते ॥ ३६॥ 
छाया-अजचलपुराच्िष्कान्तान्‌, कालिकश्ुताऽनुयोगिकान्‌ धीरान्‌ । 
बरह्यद्वीपिकसिंहान्‌, वाचकपदमुत्तमं प्राप्तान्‌ ॥ २६ ॥ 


शबव्दाथ--{अयरपुरा णिक्खंते ) .अचटर्पुरमे दीक्षा लेनेवारे, ( कालि- 
यद्य आणुजगिए ) कालिकश्चुतके अजुयोगमे.. नियोगवारे तथा..८ धीरे ) 
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धीर ( वायगपयञुत्तमं पत्ते ) तथा उत्तम वाचक पठृको पप्र करनेवाखे ेसे 
( वभदीवगसीहे ) ब्ह्मद्वीपकी शाखासे उपलक्षित श्री सिहाचार्यको (वेदे) 
न्दन करता दहं ॥ ३६ ॥ 
्रीसिदाचायके शिष्य- 
मूल-नेसि इमो अणुओगो, पयरईइ अजनावि अडभरदेमि । 
वहूनयरनेगगयजसः, ते वदं खादेटायारेए ॥ २५७ ॥ 
छाया-येषामयमन्‌योगः, प्रचरत्ययाप्यद्धं भरते । 
बहुनगरनिगेतयङ्सः, तान्‌ वन्दे सकन्दिलाचार्यान्‌ ॥ २७ ॥ 
राव्दाथ--( जेसि ) जिनका ( इमो ) वतमानमे मिखनेवाखा यदह (अजणु- 
ओगो ) अनुयोग ( अ्जावि ) आजमी (अद्ुभरहम्मि ) आपे भरतक्षेन- 
दक्षिण भरतमे ( पयरई ) प्रचलित है, ( बहु नयर निग्गयजसे ) बहुतसे नग- 
रोमं विस्तरत यरावारे ( ते ) उन (खंद्लायारेए ) सिह वा्कके रिष्य श्री 
स्कन्दिला चायको (वदे ) वन्दन करता हू ॥ २७ ॥ 
मूल-- तत्तो हिमव॑तमहैतः-विक्तमे धिदपरक्ष ममंणंते । 
सज्छायमणंतधरे, हिमवते वदिमो सिरसा ॥ ३८ ॥ 
छाया-ततो हिमवन्पहाविक्रमान्‌, अनन्तधतिपराक्मान्‌ । 
अनन्तस्वाध्यायधरान्‌ ; हिमवतो चन्द शिरसा ॥ २८ ॥ 
राम्दाथ-८ तसो ) स्कन्दिखाचायेके बाद इनके रिष्य ( हिमवत महंत 
विक्छमे ) हिमवानकी तरह बह्क्षे्व्यापी विहार करनेवारे ( धिई परक्म 
मणते ) अपरिमित चेयंप्रघान पराक्रमवाङे तथा ( सज्ञ्ायमणंतधरे ) अथकां 
ष्ठि से अनन्तस्वाभ्यायको धरनेवारे, णेसे ( हिमवते ) श्री हिमवन्नामक आचाय 
को ( सिरसा ) मरस्तकसे ( वदिमो ) वन्दन करता हं ॥ ३८ ॥ 
मूल--कालियसुय-अणुओंगस्सः धारए धारण य पुव्वाणं । 
हिमवंतखमासमणे, वदे णागज्जुणायारेए ॥ ३९ ॥ 
छाया-काटलिकश्चताऽनयोगस्य, धारान्‌ धारकश्च पवाणाम्‌ । 
हिमवतः क्षमा्रमणान्‌, बन्दे नागाजनाचायान्‌ ॥ ३९ ॥ 
राब्दाथ--फिरमी व स्तुति करते है, जसे-( काल्यखयअण- 
ओगर्स ) काटिकशास्रसम्बन्धीं अतुयोगके ( धारण ) धारक-धरनेवाछे 
- (य ) ओर ( पुव्वाणं ) उत्पाद आदि पूवकं ( धारए ) धारण करनेवाले इस ` 
प्रकारके गु्णेसे युक्त ेसे ( हिमवतखमासमणे ) श्रीदिमचन्तनामक . क्षमाश्रम- 
१ प्राक्ृतदोल्या-अनन्त शब्दस्य परनिपातो सकारस्त्वलाक्षणिकः । री ° { २ पूर्वाणापू- 
इति जैनागमप्रसिद्धपू्ैशब्दस्य सवेनामेतरस्य रूपम्‌ । 
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णको तथा इन्दीके रिष्य ८ णागज्ज्ुणायरिए ) नागार्नाचार्यको ( वेदे ) 
चन्दन करता द्रं ॥ २३९ ॥ 
मल--मिउमदवसंपन्ने, आणुपुष्वि' वायगत्तणं पत्ते 1 
ओहस्यसमायारे, नागज्जुणवायए्‌ वेदँ ॥ ४० \ 
छाया-मृदुमादेवसम्पन्नान्‌, आनुपुव्यां वाचकत्वं प्राप्तान्‌ । 
ओधश्रुतसमाचारान्‌(चारकान्‌), नागाजुनवाचकान्‌ चन्द ॥ ४०॥ 
राब्दार्थ--( मिउमद्वसंपनने ) भृदु-मनोज्ञ अर्थात्‌ भव्य जीवोकि सन्तोष- 
कारक से मार्दव आदि भावोँसे युक्त, ओर ( आणुन्वि ) ` अवस्था च दीक्षा 
प्यायसे ( वायगत्तणं पत्ते ) वाचकपद्को पाए हए, तथा ( ओहसयसमायारे ) 
ओधश्रुत अर्थात्‌ उत्सर्ग-विधि-मागंका समाचरण करनेवाठे,. एसे गुणसे युक्त 
( णागञ्जुणवायएट ) नामाञ्जुंनवाचकको ( यदे ) चन्दन करता दं ॥ ४० ॥ 
श्रीगोचिन्द आचायं ओर भूतदिन्न आचार्यकी स्त॒ति-- 
मूल-गोविदाणं पि नमो, अणुजोगे विडलधार्णिदौणं 1 
णिच खंतिदर्याणं, पर्वणे दुहछभिंदांणं ॥ ४९ 
तत्तो य भूयदिन्नं, निं तवसंजमे अनिच्विण्णं \ 
पडियजणसम्मांणं, वदामो संजमविहिण्णुं \ ४२॥ 
छाया-गोविन्देभ्योऽपि नमः, अनुयोगे विपुलधारणेन्द्रेभ्यः 1 
नित्यं क्षान्तिदुयानां, प्रपणे इन्दरदुलभेभ्यः \ ४१ ॥ 
ततश्च भरूतदिन्नं, नित्यं तपःसंयमेऽनिर्विण्णम्‌ । 
पण्डितजनसंमान्यं, वन्दामहे संयमविधिन्ञम्‌ \॥ ४२१ 
शाब्दाथ--( अणुओगे विड धारणिदाणं ) असुयोगकौ विपु धारणा- 
रखनेवालाम्‌ इन्द्रके समान, (खतिदयाणं) क्षमा, दया आदि गुणोंकी (परूवणे) 
भ्ररूपणामे ( निच्चं ) सदा ( दृ्टभिदाणं ) जो इन्द्रोके भी इकम णेस ( गोर्चि- 
दाणं पि ) ्रीगोविन्द नामक आचायेको भी ( नमो ) नमस्कार हो १४९१॥ 
(य ) ओर ( तत्तो ) तदनन्तर ८ तवस्तजमे ) तपसयमकी आराधनार्मे 
( निच्चं) सदा ( अनिच्विण्णं ) निर्वेद-ग्टानिसे रदित ( पैडियजणसम्माणं ) 
पण्डितजनसे संमाननीय तथा ( सेजम विदिण्णं ) सेयमविधिके विदेष 
ध (भूयादेनं ) आीम्‌तदिल्न आचायकों ( वदामो ) ` वन्दन करते 
1 


१ ^ पुनि >, ^ पुन्वी ° इति पाठन्तरप्‌। २ ' धारिणंदाणं 2 इति राः व. मुद्रिते षाठः । 
२  छयाणं ” इति पाठन्तरम्‌ । ४ ! दुर्भिदार्णिं °, इत्यपि पाठः ¦ प्राङृतत्वादिन््रराब्दस्य पर्‌ 
निपातः । ५ सामण्णं-दति पाठः 1 ९ वंदामि-इति पाठस्तरप्‌ । । 
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मूल--वरकणगतवियर्चपग,-विभउलवरकमलगव्भसखिन्ने । 
भवियजणहिययद्द्रए, दयागुणविसारए धीरे ॥ ४३ ॥ 
अड भरहप्पहाणे, वहुविह-सञ्ज्चाय-समुणियपहाणे । 
अण॒ओगिअवरवसभे, नादक्लवंसनंदिकरे ॥ ४४ ॥ 
भूयहियप्पगन्भे, वदेह भूयदिन्नमायरिप 
भवभयवुरछ यकर, सस नागन्जञणारसाण ॥ ४५ 
छाया-व्रततप्तक नक चम्पक ,-वद्मकटवरकमट गभसह सवणान्‌ । 
भविकजनहूदयदयितान्‌, दयागणविशारदान्‌ धीरान्‌ ॥ ४२ ॥ 
अद्धंभरतप्रधानान्‌, सुविक्ञातबहविधस्वाध्यायप्रधानान्‌ । 
अनुयाजतवरवरृषभान्‌, नागन्द्रुकुटवरनान्द्करान्‌ ॥ ४४॥ 
भू तदहितप्रगटभान्‌, वन्देऽहं भूतद्न्नाचार्यान्‌ । 
भवभयनव्युच्छेदकरान्‌, शिष्यान्‌ नागार्जनर्षीणाम्‌ ॥ ४५ ॥ 
शाब्दाथ--८ बर कणग तविय चंपग विमउक वर कमल ग्भ सरिवण्णे ) 
तपाया हआ उत्तम सुवणं या सुनहरी र॑गवाला पधान चम्पाका पर, तथा 
खिलेह्ुए उत्तम कमर्के गं इनके समान पीतवणंवाङे ओर ( सवियजण 
दियय ददणः ) भव्य जीवेकि चित्तमे भम उत्पन्न करनेवारे याने जो वम 
ह तथा ( द्यागुण विसारए ) रोगोके मनम दयागुणकों उत्पन्न करनेमें परम 
निपुण, व ( धीरे ) जो धीर ह ॥ 8२॥ 

( अद्ुभरदप्पहाणे ) उस कारको अपेक्षासे दक्षिणद्धभरतके युगम्रधान 
ओर ( बहुवि सञक्षाय खदणियपदहाणे ) जआचाराङ् आदि वहविध स्वाध्यायके 
जो अच्छीतरह जानकार दें, ( अणओगिययरवसमे ) अनेकवर वषभ-श्रेषठ 
साधुभोंकों स्वाध्याय वेयाव्त्य जआडि कायि खगानेवारे; तथा (नारू कुर्वंस 
नं दिकरे ) नागेन्दङुखनामक वराको जो पसनन या वद्धमान करनेवारे ह ॥ 8९ ॥ 

फिर ( भूयहियप्पगव्मे ) प्राणिमा्रके हितमें पभरगटभ अथात्‌ निभीकतासे 
उपदेराप्रूयंक जो प्राणिहितको करनेवारे हे, तथा ( सवमयबुच्छेयकरे )} 
संसारके भयको नष्ट करनेवारे हे [ इस भपकारके गुणोंसे वरिष्ठ ] से 
८ नागज्ञुणरिसीणं `श्रीनागाञैनमर्दाषिके ( सीसे ) रिष्य ( भूयदिन्नमायरिए ) 
ओ भूतादि नामके आचायंको ( अहं ) म ( वंदे ) वन्दन करता द्रं ॥ ४५ ॥ 

ट--सुसणय~नचान्ः स॒मुणय-सुत्तव्यधारय वद्‌ । 
भावुन्भावणया, तत्थ टाहुचणामाण ॥ ४६६ ॥ 

१ ‹ विमछ ” इति हस्तरिखिते पाठः । २:“ भूयदियभप्पगन्मे ` इति 'दस्तछिखिते पाठः । 


° जगभूयदिय ` इति आव नि° दीपिकाप्रतो । ३ निच्चं-इति पाठान्तरम्‌ । ४ वंदेऽहं लोहं 
सब्भावुम्भावणातचं इति हस्तर्िखिते पाठः । | 


अरहैदाद्यावरिका ९७ 


छाया-सक्ञातनित्याऽनित्यं, सुज्ञातसूरवाथेधारकं चन्द । , 
सद्भावोद्भावनया, तथ्यं लीहित्यनासानम्‌ ॥ ४६ ५ 


इाव्दाथ--( सयुणिय निच्चानिच्च) -अच्छातरह नेत्य अआनत्यरूपसं 
वस्तुको जननेवारे, ( खद्णिय स॒त्तव्थघारयं .) सम्यक समदय इण सूत्राथ- 
को धारण करनेवाले ( सब्मावुट्मावणया तत्थ ) ओर यथावस्थित वतमान 
भावके भरकादानमे आवेसंवादी याने वस्तुतत्वोका सत्य भतिपादनं करनेवारे 
रसे उन ( केदिच्चणामाणं ) श्रीभूतदिन्न- आच।यके दिष्य छोहित्यनामकः 
आचार्यक ( यैदे ) वन्दन करता हं ॥ 8६ ॥ 


मल--अस्थमहत्थखाणिं, सुसमणवक्खाणकहणनिन्बाणिं 

पयदए महुरवार्णि, पयञओ। पणमामि दूसगणिं ॥ ४५७ ॥ 
छाया-अर्थमहा्थखनि, सुभ्रमणव्यास्यानकथननिचत्तिम्‌ \ 

परकरुत्या मधुरवाणीं, प्रयतः प्रणमामि दृष्यगणिनम्‌ ॥ ४७ ॥ 


शब्दार्थ-( अत्थमहत्थखार्णि ) जो अर्थं च महार्थकी खानकी . तर 
खान याने भाषा विभाषा वातक आदि भेदोसे अज्लुयोगविधिमे अत्यन्त कुरार 
हे, तथा ( सुसमण चक्खाण करण निव्वाणि ) मृरोत्तर युणसम्पक्ते सुसाधु- ` 
ओके छिये अपूव शाखरार्थका व्याख्यान करने व पूछे हुए विषयोको. कटनेमे 
जो समाधि अच्ुभच करनेवाटे हे, उन ( पयईण ) स्वमावतते (महुरवाणि) 
मधुरभाषी ( दूसगणि ) श्री दृष्यगणी आचायको ( पयओ ) सम्मानपूवेक 
( पणमामि) प्रणाम करता इं ॥ 8७ 1 


मूल--तवनियमसचसंजम,-विणयञ्जवखंतिमह्‌वरयाणं । 
सीलगुणगदहिषणं, अणुजोागजुगप्पहाणाणं ॥ ४८ ॥ 

छाया-तपोनियमसत्यसंयम,-विनयाजेवशान्तिमार्दवरतानाम्‌ । 
शीलगुणगदितानाम्‌, अनुयोगयुगप्रधानानाम्‌ ॥ ४८ ॥ 


दाब्डाथ-( तवनियम सच्च संजम विणयञ्नव खातमद्वरयाण-) तपः, 
नयमः सत्य, सयम वनय जजच-सरर्नाव, सान्त, जर माद॑व-कोमर्ता 
आदृ गुणामे रत-खगे रहनेवारे तथा ( सोखगुणगदहियाणं ) रालखगुणास 
प्रख्यात दोनेवाे, ( अणुजंग ज्ञगप्पदाणाणं ) अनुयोग करनम उस समयक 
अपन्षास जो युगप्रधान ह \४८ ॥ ,. ` 


मल--सुकुमालकोमलतले, तेसि पणमामि लक्खणपसस्थे \ 
पाप पावयणीणं, पडिच्छयसयएहिं पणिवहर ॥ ४९1 


१८ श्रीमननन्दीसजम्‌ 


छाया-सुकुमारकोमलतलान्‌, तेषां प्रणमामि लक्षणप्रहास्तान्‌ 1 
पादान्‌ प्रावचनिकानां, प्रातीच्छिकररतैः प्रणिपतितान्‌ ॥ ४९ ॥ 


1 शाब्दा्थ-( पावयणीणं ) प्रधान भवचन करनेवारे (तसि) पूर्वोक्त गुण- 
वाटे उन दूष्यग्णीकि ( रुक्खणपसत्ये ) ठक्षणोँसे पदास्त-उन्तम, व ( सुकु- 
माल कोमरुतले ) मृटु ओर सुन्दर तल-तरूवे-वाडे ( पाए ) चरणोको ( पण- 
मामि ) भणाम करता दह; जे पैर ( पडिच्छय सयण्पदं) सेकडों रिष्यते 
( पणिवदण ) नमस्कार पाण्डुणएहें॥8९॥ 
मूल-जे अन्ने मगर्वेते, कालियसुय-आणुञभिए धरि । 

ते पणमिङण सिरसा, नाणस्स परूवणं वोच्छं ॥ ५० ॥ 
छाया-येऽन्ये भगवन्तः, काठिकश्रुताुयोगिनो धीराः । 

तान्‌ प्रणम्य शिरसा, ज्ञानस्य प्रखूपणां वक्ष्ये ॥ ~+} 

शब्दार्थ-( अन्ने ) स्तुतिके विषय ए आचार्येकि सिवाय भी (ज) जो 

( कालियस्य आणुओंगिए ) करालिकरासखके अयोगव ( धीरे) धीर 
( भगवति ) विरषश्चुतधारी आचार्यं भगवान्‌ है, ( ते ) उनको ( सिरसा ) मस्त- 
कसे ( पणमिङण ) प्रणाम करके, ( नाणर्सं ) ज्ञानकीं ( परूवणं ) परूपणाको 
( वोच्छं ) कट्गा ॥ ५० ¶॥ 


इति स्थविरावली समाप्ता । 
 श्रीदेवदधिगणिविरचिताऽटैदायावलिकाऽपि सम्पूर्णा । 


१ ज्ञानप्रा्षिके स्यि जो िष्य गुरुकी आज्ञासे दूसरे गच्छमेँ जाकर वहांके अलुयोगाचायेकी 
स्वीकृतिसे उनकी इच्छानुसार रहते दै, उनको प्रातीच्छिकि कहते रै । ( सम्पादक ) 
` २ उक्ताघठ पञ्चाशत्संल्याघु गाथाघु १८।१९।३१।३२।४८।४९ संख्यका गाथाः तूर्णि हारि- 
भदरीयघ्रच्योमैलयगिरिषत्तो च न व्याव्याताः, समित्िमुद्रितेऽपि न सन्ति, इत्थञ्च हस्तङिखिते ' 
रायधनपतिसिंदसुद्रिते पूज्य-ऋषिसम्पादिते च वियन्ते; आवस्यकनियक्तिदीपिकायां च समासते । 
गीताथरपि ताः संमन्यन्ते, इतिहासकैर्यङ्गीक्रियन्ते । अतश्च पुरातनाचार्याणां पद्परस्परयाऽऽसां 
गाथानां प्रामाण्य विविच्य विरोषो निणयो विधेयः.। ( सम्पादकः ) 


अथ नन्दीखत्रसर 
----4ः ©> $ 
सच्छाय 
ॐ . 
सभाषादीकं प्रारभ्यते 





अनुवादकका मङ्गलाचरण-- श्रोताओंके सिये १९ दष्टान्त, 
जगमें कषा्योपर विजयकर, केवली जो बनगए, 
परमाथ जिनवाणी वना, सवौथहित जो करगए । 

` उन तीर्थपतिको नसन कर, गुरुभक्तिको मनम्‌ धर, 
माषाथं नन्दीसूत्रका, चू्यादि आश्रयसे क \॥ ११ 


मङ्टके देत अदत्‌ आगहि स्वुतिरूपका आवदिका कके, अव नन्दी 
सूत्रके कथित अर्थोको यहण करनेमे योग्य . ओता कौन! तथा कैसी 
परिषद योग्य दोतीं हे, इस दष्ठिसे पहठे १४ द्टान्तोंसे भ्रोताके अधिकारको 
कहते ह- 


मूल-सेल घण कडग चालिणि, परिपुण्णग हंस सहिस-मेसे थ ! 
मसग जलूग षिराली, जाहग गो भेरी आभीरी \ 
छाया-रैल-घन-कुरक-चाटनीः-परिपूर्णक-हस-महिष-मेषाश्च 
. मरशक-जकोक-विडालीः-जाहक-गो-भे्यीऽऽभीर्यः 


ठीका--१.रौर-चिकना गोर पत्थर-सुद्रगरौख, ओर घन-पुष्कराव्तं 
मेघ, २ कुडग-घडा, २ चारनाः; 8 परिपरूणक, ५ हंस, ६ महिष, ७ मेष, ८ 
महकः ९ जलौका, ९० ओर विडाली, १९ जाहक, १२९ भो, १२. भेरी, तथा १४ 
आभीरी इनके समान श्रोता दोते है! 


श्रताक ठयं रार आादेके टषछठान्त-- ` 


९ सल-किंसां समय सुदगरोख ओर पुष्करावतं महामेधमं विवाद 
खडा हुआ, सुद्गरोख बोने र्गा कि सुद कोई नदीं गरा सकता । यदि 


२० श्रीनन्दीसू्रम्‌ 


त॒म ससे तिरुत॒षमा्र भी खण्डित करसको था गीला भी करसको तो 
ठम्हारा पुष्करावतं नाम सच्चा समञ्चं । पुष्कर मेघ वोरा-अरे तू हमारी 
एक धारा भी नहीं सह सकेगा, यदि हमारे धारा-पातके सामने तुं रिक 
गया तो मेंसी समञ्चुगा कि तं सच्चा दग दहै । णसा कट्कर मेघ 
मूसरधार बरसने छगा ओर रूगातार ७ दिनोतके ` वरसकर सोचा कि 
अवं तों दकं नष्ट हो गया होगा, ेसा समञ्चकर वषां वन्द्‌ करदी ओर देखने 
लगा तो सद्ररोढ अधिके चाकचिक्ययुक्तं दिखपडा, वद्‌ मेघको देखतेदी 
बोरखा-क्यों जी ! वम्हारा वल पूराहजायानदीं! तमतो सस्ये गलातेथे?, 
मेघ खनके रञ्जित हो चला गया । इसीप्रकार सुदगरौीरुके समान अयोग्य 
भ्रोता-रिष्यको उपदेरा(रिक्षा) देते इए अतिरायज्ञानी-वचन-संपत्तियुक्त 
आचायेको भी छल्जित एव हताश होना पडता है । जैसे चिकना गोल 
पत्थर पुष्करावते मेघक्रे सात अहोरा घरसनेपर भी नर्द भीजता, वैसे पयत्न- 
पूवक अतिकाय ज्ञानीके किये गये उपदेरोंसे भी जिसके हदयपर असर नहीं 
होता, वह शेरखसम श्रोता अयोग्य है । पतिपक्षमे-जेसे कृष्ण मिद्धी अपने 
उपर बरसे इए प्रानीको बाहर नदीं .जाने देती वैसे योग्य श्रोता बहूश्चुत 
आचायक्े उपदैराको व्यथे नदीं जाने देते किन्तु उसे धारण कररेते हें । 
श्रोता योग्य होते हे। 


२ कुडग-कुट-घडा-ये चार पकारके होते दै-( १) टटा गरद्नवाला, 

(२) बाजूमे एक तरफसे एटा हुआ, (२) नीचेसे प्रूटा, (४) न दृटा न प्रुटा । 
जेसे-किनारपर पर्दे इए घडेमे थोडा-कुछ कम पानी रहता है, उीचसे 
फटे इण घडेमें पदलेसे थोडा पानी कम रहता है, नीचेसे एूटे इए धडेमं 
ङ भी पानी नरीं रहता, ओर छिद्रराहित घडेमे सव जठ ठदरता है, एेसेदी 
(१) श्रोता कुछ कम धारण करता, -( २) बहुत थोड़ा धारण करता, (२३) 
कछ भी नदीं धारण करता, (८४) खना इ सव धारण कर रखता, यही 
श्रोता पूर्ण योग्य है, ओर जो इख मी घ्रारण नदीं करता वह्‌ प्रूणं अयोग्य हे; 
बांकी दो देदातः रासखश्रवणमे योग्ये, घटका दष्ठान्त दूसरे भकारसे भी 
दे, जेसे-एकं भावित दूसरा अभावित्‌ । इसमें जो भावित. है, उसके भी दो 
सेद्‌ है-एक भरारुत भावित ओर दूसरा अप्ररास्त भावित । पुष्प कपूर वगेरह- 
से जो माधित है वह परास्त मावित कहराता है, तथा मादिरा तै आदिसि 
जो भाविते, वह्‌ अपरास्त भावित है । प्रास्त भावित सी वाम्य जर अवास्य 
मेदस दों तरका होता हे-जो घडे, रूप ओर गन्ध आदिसे बदखाये जा सर्के 
वे वाम्य ओर जो नहीं बदखाथे जासके वे अवाम्य ह; इनमें प्रास्त भावित 
अवाम्य ओर अप्ररास्त सावित वाम्य घडोंकी तरहके श्रोता योग्य ह अथात्‌ 
सम्थक्‌ तत््चकी श्ुतिते भावित होकर जो स्थिर विचारवाछे है ओर कुश्र- 
तिके उपदेदासे भावित रोकर भी जो वाम्य-परिवत्तनीय है, ये दोनों पकारके 


श्रोता योग्यद्‌ु। 


श्रोताओके छिये १४ दष्ठान्त. २९१ 


२ चालिणि-चालनी-जेसे चालनी एक वाजृकते पानी टेकर दुसरी 
वाजूसे निकार देती है, पेते जो. आचायके उपदेशको ऊख भी ध्याने नदीं 
रखता वह चालनीके समान ओता भी शास््रभ्रवणमें अयोग्य हे । 


चालनीके भरतिपक्षै-जतसे तापसका कमण्डलु चिन्दुमात्र भी जर 
नरी गिरने देती णेसे जो श्रोता उपदेशक तच्वको कुछ भी नदीं छोडता वद 
राखश्रवणमे योग्य हे । 


8 परिपुण्णग-परिपूर्णक (घत आदि छाननेका तृणमय साधन) इसमे 
ज्ञसे सारसार निकलजाता व सल ठदह्रता दै एेसे जो श्रोता गुणोको निकार- 
कर दोषोको रखता हे बह भी राखश्रवणमे अयोग्य है । इसके प्रतिपक्षमे- 


५ हस-जसे दंस भिे इए दूध व पानीमेसे पानीको अलगकर दूघटीं 
पीता हरेते जो शिष्य दोषोंको छोडकर गुण ग्रदण करता है वह्‌ श्रोता 
उपेराश्रवणके योग्य है । । 

६ मदहिस-माहिष-जसे जलारायमें पानी पिको गया हुआ . महिस- 
भसा पानीको इलाकर-मलिन चनक्र न तो खुद स्वच्छ जख पीता ओर 
न दसरेकोदी पीने देता है, रेसे जो राष्य अनेक तरहके कोरादरद्वारा न तो 
खुद अच्छीतरह शास््रोपदेराको सुनता ओर न इसरोंकोदी सुनने देता वह 
राख्रश्रवणके अयोग्य है । इसके प्रतिपक्षमे- । 

७ मेष (भेड)-जेते भेड गोके खुर डवे उतने पानीमें भी अपने घुटने 
टेक, पानीको वगेर मलिन किये हए खुद इच्छाभर पी छेती है तथा 
दूखरोको भी पीनेदेती है, पसि जो श्रोता रान्तमावसे स्वयं सी शाख- 
उपदेश खनता तथा दूसरोको भी सुनने देता ह वह शास््र्रहणके योग्य है 1 


८ मसग-मराक-मच्छर-डांस-जैसे मच्छर रारीरपर वैठतेदी ट्ख 
पदा करता ह प्स जा राता आचायंकां उरद्रग व रकृष्ठ पटचाता है वह्‌ भां 
उपद्राके लिये अयोग्य दोनेसे मराककी तरह दरानेयोग्य दै । प्रतपन्नम- 


९ जलूगा-जरोका ( जोक )-जैसे जीका विना कष्ट पड्चाये खराव 
रक्त पी लेती हे णस जो भ्रोता आचायेको विना कष्ठ पहंचाये शाखवाणीका 
पान करते है वे योग्य है! 


१० चिराला-बिडारी ( माजारी )-जसे माजरी भाजनसे नीचे गिराके 
ध्खयुक्त दूधको पातीदै एसे जों श्रोता अहंकारवक् आचार्यके पास उपदे 
शासृतका पान नहा करके उ्टकर जाते इए श्रोताओंके परस्पर संभाषणसे 
निके हुए वचनोको सनता हे, वह भी उपदेशादानके अयोग्य है । परतिपक्षमे- 


१९ जाह्ग-जाटक ( उन्व्रिकी जातिका क जन्तुविरोष )-जसे जाक 
भजनमसे थोडा २ दूध पीकर बाजूके भागको चाटता है ओर फिर पीता है 
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णेसेदी जो श्रोता पूर्वश्चुत उपदेराको मननकर फिर पूछता है किन्तु गुरुको 
खिन्न नदीं करता वह उपदेशादानके योग्य दै । 


१२ गो-गोः ( गाय )-जेसे किसी गदस्थने चार व्राम्दणोंको एक माय 
दानमे दी, उसको वे छोग एक २ दिनि कमरा: दूहने कगे तथा उसको खिला- 
नेके समयमे एेसा विचार करने गे कि कल तो इसका दोहन दूसरा करेगा 
फिर आज म इसका पोषण क्यों करू! इस विचारसे चारोने उसको खिराना 
छोड दिया । नतीजा यह हआ कि कुछदी दिनोके वाद्‌ भूखसे पीडित दो गाय 
मरगयी, वे चारों बाम्दण रोगे निन्दाके पाज इए तथा साथी गाय अर 
दूघसे सी उनको दाथ धोना पडा । इसीप्रकार जो शिष्य आचायसे श्रुतप्रहण 
ती करता है किन्तु सेवा-दुश्रूषकि समय यह समद्यता है कि जिनको अभी 
आचार्यंसे विरोष छाभचेनादहै, वे सवा कर, मे क्यों करू ? ेसा शिष्य वहत 
समयतक आचार्यसे छाम नदीं ठे सकता । स्वार्थसावप्रधान टोनेसे इसं 
पमकारका रिष्य मी शासर्रहणके विषयमे अयोग्य दता है । इसके विपरीत 
निर्स्वार्थ बुद्धिसे आचार्यकी सेवा-भक्ति करनेवाखा शिष्य आचार्यकी नीरो- 
गता-समाधिसे विरोषरूपमें श्रुतज्ञानकी प्रापि करता है ओर रास्रमहणमें 
योग्य अधिकारी होता. । 

१३ भेरी-भेरी-श्रीक्रुष्णके गुणग्रारीपनकी परीक्षासे प्रसन्न दोकर किसी 
देवने उनको अरिवोपरामक-विश्ननिवारक एक भरी दी, जिसके वजानेपर जो 
२ उसके इाब्द्‌ सुनपडे, वदँ २ छमासपस्यन्त किसीको कोई रोग नदीं दोता, 
तथा पदटेका हज रोग नष्ट हो जाता, इसप्रकार दिव्य भभावयुक्त भेरीकी 
बात सुनकर दूरदूरसे रोगी आने रगे । एक समय मस्तककीं वेदनासे व्याकुल 
एक धनी वा चखा आया, उसको वेयने गोरीषंचन्दन उपचारमें बताया 
जो कीं भी न मिला । भेरी छमासमे जायी जाती थी, मगर उसको तो एक 
दिन भी विताना कठिन था । एेसी दशामें उसने सेरीरक्षक पुरुषको गुपरूपसे 
वहुमूट्य पुरस्कार देकर भेरीका कुछ खण्ड ( ठुकंडा ) पाप्त करिया ! भेरी 
रक्षकने उस ट्टे इए भागपर दूसरा टुकड़ा रगा दिया । इस प्रकार अन्य २ 

खण्ड देते हए वह भेरी कन्थासी बन गईं । इससे उसका वह गभीर घोष नहीं 
होता ओर रोग मी शान्त नदीं दोते । केगोमें बटे इए रोगोंको जानकर व 
भेरीक्ा परे जसा राव्द नहीं सुनकर श्रीक्रष्णने उसका निरीक्षण किया जव 
पता चला कि यरी तो छिन भिन्न कन्थासम दोगदं हे, तच आवाज कर्टासि आवे! 
इससे रुष्ठ होकर श्रीकरष्णने पटले रक्षकको हटाकर उसके बदलेमे दूसरेको 
नियुक्त किया तथा अष्टम तपकी आराधनासे नवीन भेरी पराप्त की । जैसे वद 
भेरीरभ्तक भेरीको खंडित करनेसे खटा दिया गया, ओर छिन्नभिन्न कन्था बनकर 
भेरी भी पभावश्चून्य बनगई, एेसे जो शिष्य जिनवाणीको खण्डितकर यरन्थोके ` 
वाक्य मिलाकर कन्था बनादेता है, वह भी राखन्ञानमें अयोग्य होनेसे आचायेके 


श्रोताओंके लिये 'दष्ठान्त. २९ 


दवारा हदा दिया जाता है; पतिपक्नमं-जेसे सरे भेरीरक्षकने अच्छीतरद भेरीका 
रक्षण किया, जिससे पसनन होकर श्रीक्रुष्णने उसका बहुत सन्मान्‌ चडढाया व 
वेदापरम्परातक खा सके, एेसी जीविका चाद करदी । एसे जो शिष्य जिनवाणीका 
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रक्षण करते ह, वे आचायसं सन्मान पाकर जन्मान्तर भी सुखक भागी बनतेहं। 


१४ आभीरी-आभीरी-जैसे एक आभीरी अपने पतिके साथ नगरमें 
धी बेचनेको गई । गांवके अन्य आभीर भी अपनी रे गाडी छेकर घी वचने 
ओर कुछ सामान रेनेको साथ आये थे 1 नगरके बाजारमे. आकर आभीरने 
गाडीपरसे घडे उतारने श्रू किये ओर आभीरी नीचे रने र्गी, दोनोकी 
असावधानीसे एकाएक एक . घडा गिरगया, जिससे कुछ घी जमीनपर गिर 
पडा, इसपर दोनों स्गडने रगे, आभीर बोढा कि तूने अच्छीतरह घडा नदीं 
पकडा छोडदिया, आसीरी बोलने लगी कि मे तो पकडनेपरदी थी कि तुमने 
छोडदिया इसीसे गिरगया । इसतरह दोनों वादविवाद करते रे, तवर्तक भिरे हए 
घडेका घी कुत्ते चट करगये ओर दूसरे २ आभीर घी वैचकर अपने २ गांव चे 
आये । आखिर शामको उन दोनोने भी वचे हुए घीको बेचा तथा रात हो जानेपर 
घरकी ओर चरे, रास्तेमे चोरोने घेरदियाभौर साथकरे पैसे टूट । लिये इसप्रकार 
घी भी गया ओर पैसे भी खोये, पतिपक्षमे-दूसरी आभीरी जव नगरमे घी 
वेचनेको पतिके साथ गई तथा असावधानीसे घी गिरगया तो बोली-पतिदेव ! 
तुम्हारा कोद दोष न्दी, मेने अच्छीतरह घडा नही पकडा, इससे गिरगया अतः 
क्षमा करो, इसप्रकार शान्तभावसे पतिको संदष्ट कर रीघ्रदी गिरे इए घीको च 
साथ साथ घडेको सम्दाखने छगी ओर उष्ण पानीसे वाको तपाकर बहुत कु 
धी भी निकार छिया तथा बेचकर सवके साथ गांव भी चली गई । इसीप्रकार 
जो शिष्य सूत्रा्थ॑को अच्छीतरह ग्रण किये. विना आचर्यके कहनेपर कलह 
करने रगता हे वह भी श्॒तक्ञानरूप धींको खो बैठता है अतएव अयोग्य है । 
विपरीत-जो सूत्राथके यदणमें चूक हो जनेपर आचये भरणा पाया आ 
अपनी चूक स्वीकार करके क्षमा चादरेता है, वह आचार्यको सन्तुष्ट कर 
सख्राथक्रे काभको प्राप्त करता हे इससे वह योग्य का जाता है । 


“ ओताओके समूहको सभा कहते है, यद सभा कितनी भकारकी दे 1 
इसको दिखाते दै - ध 


मूल--सा समासओ तिविहा पण्णत्ता, तंजहा-जाणिया, अजाणिया, 
` दुच्वियड्ा । जाणिया जहा- (श 
खीरमिव जहा हंसा, ज घनति इह गुरुगणसमिद्धा । 
दोसे अ विवज्जंती, तं जाणसु जाणिये परसि ॥ ५२ ॥ 
अजाणिया जहा- | 
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जा होड पगदमहुरा, मियछावय-सीह- कुक्कुडयभूआ । 
रयणमिव अरसंटविआ, ` अजाणिा सा भवे पस्सि ॥ ५३ ॥ 
दुन्विअङ्ा जहा- 

न य कत्थ्‌ निम्माओ, न य पुच्छइ परिभवस्स दोसेणं । 
वस्थिव्व वायपुण्णो, फुट्इ गामिह्य विअङ्खो ॥ ५४ ॥ 
छाया-सा समासतच्िविधा प्रत्तप्ता, तयथा-ज्ञायिका, अन्ञायिका, 

दुविंदग्धा । ज्ञायिका [ नाम ] यथा- 
क्षीरमिव यथा हंसाः, ये घुहन्ति-इह गुरुगणसमरद्राः । 
दोर्षोश्च विवजंयन्ती, तां जानीहि ज्ञायिकां(का) परिषदम्‌ (2) ॥५२॥ 
अज्ञायिक्रा यथा-“ 
या मवति प्रकरतिमधुरा, परगसिंहकुक्वुरशावकभूता । 
रलनमिवाऽसंस्थापिता, अज्ञायिका सा भवेत पर्षद्‌ ॥ ५६ ॥ 
[4५ 
दुर्विद्धा यथा- 
न च कुत्राऽपि नि्मातंः, न च पृच्छति परिभवस्य दोषेण । 
वस्तिरिव वातपूर्णः, स्फुटति यामेयको विदग्धः ॥ ५४॥ 
टीका-- वह पषद्-सभा संक्षेपमे तीन भकारकी है, जेसे-ज्ञायिका, अज्ञा- 
यिका, व दधिद्गधा । (१) ज्ञायिका-विन्ञसभा, जैसे-उत्तम हंस पानीको छोडकर 
ज्ञसे दुधका पान करते दै एेसे जो गुणसम्पन्न पुरूष गुणोंको यहण करते ओर 
दोषोंको छोडते देँ उनको याँ पषदंके अकरणमें ज्ञायिका परद्र समञ्ञो । (२) 
अज्ञायिका जैसे-जो ओता मृग सिह ओर ङुऊुटके बच्चोके समान प्रकृतिसे 
मोरे-कोमरु होते दै अथौत्‌ खरग आदिके वच्चोको जिसभकार भद्ध या क्रूर 
जैसा बनाना चां दच्छाजुसार्‌ बना सकते दै तथा असंस्थापित रत्न जिस- 
रकार जद्य चाहे. बिठा सकते दै उसीषकार जो किसी भी मागमे रगाई जा 
सके वह अज्ञाधिका सभा हे । स्यक्षीकरण-जो ऊमा्भमे नहीं लगे ओर सन्मागे- 
के तच्यसे भी अनभिन्ञ-अनजान ह वेसे श्रोताओंको विना कष्ठके समञ्लाया 
जा सकता है । (३) दुविदग्धा सभा जेसे-कोर भ्रामीण पंडित किसी भी 
विषयमे या रास्मे विद्धत्ता नीं रखता ओर न अनाद्रके खयालसे किसी 
विद्वानकोदी कृ परता है किन्तु केवर वायुसे प्रूरित मराकके समान खोगोसे 
अपने पण्डितपनके भ्रवादको सुनकर मानो पेद परटरहा हो इसतरह जो परा 
` हआ रहता हे, एसे छोगोके समूदको इर्विद्ग्धा सभा कते हे । इति । 
१ परिपूणेपर्यायोऽयप्‌ । 


ज्ञानक पांच भद्‌ च भ्त्यक्ष परोक्ष. २५ 


सच्म्‌-[ से किं तं नाणं १ } नाणं पचविहं पनन्त, तंजहा-आभिणि- 
बोहियनाणं, सयनाणं, ओहिनाणं, मण-पजवनाणं, केवल- 
णं ॥ सू. ?॥ 
छाया-[ अथ किं तञ्ज्ञानं ! | ज्ञानं पथ्चविधं प्रज्ञप्तः तयथा-१ 
आभिनिवोधिकन्ञाने, २ श्रुतज्ञान, ३ अवधिज्ञान, ४ मनः- 
पर्यवज्ञानं, ५ केवलनज्ञानम्‌ ५ सू. १॥ 
ठीका-- शिष्य-भगवन्‌ ! वह ज्ञान कौनसा दे 11 ज्ञान पांच पकारका है 
जैसे--१ आभिनिबोधिकज्ञान, २ शुतज्ञान, २३ अवधिज्ञान, ४ मनःपय्य॑यत्नान, 
ओर ५ केवलन्ञान ॥ सरू. १ ॥ 
मूल-तं समासओ दुवि पण्णत्तं, तेजहा-पच्चक्सं च परोक्खं च 
॥ सू. २॥ 
छाया-तत्समासतो द्विविधं प्रज्ञप्त, तथ्यथा-प्रत्यक्चथ्व परोक्षथ्च ॥स्‌. २॥ 


टीका-इसप्रकार पांच भेदवाखा भी वह ज्ञान संक्षेपे दो भकारका दै, 
जेसे-१ पत्यक्ष ओर २ परोक्ष ॥ सू. २॥ | 
मल-से किं ते पच्चक्खं १ पच्चक्खं दुविहं पण्णत्तं, तेजहा-ईदिय- 


पच्चक्छ, नाद्‌र्दयपच्चक्ख च ॥ स्‌. २॥ 


छाया-अथ किं तत्पत्यक्षं १ प्रत्यक्षं द्विविधं प्रतप्त, तदययथा-इन्दिय- 

प्रत्यक्षं नोइन्दियपत्यक्षश्च ॥ सू. २॥ ` | 
टीका--रि०-उस पत्यक्षका क्या स्वरूप है ? उ.~-भत्यक्षके दो भेद दैः 

जेसे-दन्दियपत्यक्ष ओर नोदन्दियमत्य्त ॥ स्‌. ३ ॥ 

मूल-से किं तं इदियपच्चक्खं ! ईंदियपच्चक्खं पचविहं पण्णत्तं 
तेजहा-१ सोहंदियपचक्खं, २ चाक्खदियपवक्खं, २ घाणिं- 
दियपच्चक्खं, ४ जिग्भिदियपच्चक्खं, ५ फसिंदियपचक्खं, 
से त्तं इंदियपच्चक्खं ॥ सू. ४॥ । 

छाया-अथ किं तदिन्दियपरत्यक्षम्‌ ? इद्धियप्रत्यक्षं पञ्चविधं प्रज, 
तद्यथा-( १) भरोचरेन्दरियपरत्यक्ष, (२) चक्षुरिन्दियपत्यक्ष, (३) 
घाणेन्दियपत्यक्षं, (४) जिहेन्दियपरत्यक्षं, (५) स्पर्रोन्दियपरत्यक्च, 
तदेतद्‌ इन्द्रियपत्यक्चम्‌ ॥ सू. ४ ॥ 


२६ . श्रीनन्दीसू्म्‌ ` 


ठीका--रि०-वह इन्द्ियभत्यक्ष कितने भकारका है! उ.-इनच्ियप्रव्यक्ष 
पांच पकारका हे, जैसे-श्रत-इन्द्रिय-कणंसे रोनेवाखा ज्ञान-श्रोतेन्द्रिय प्रत्यक्ष 
(१), आंखसे दोनेवाखा ज्ञान-चश्चरिन्दिय-परत्यक्ष. (२), नाकसे टोनेवाटा 
ज्ञान-घ्राणेन्िय-परत्यक्ष (३), जीभसे दोनेवाखा ज्ञान-जिद्धेन्दिय पत्यक्ष 
(8 ), त्वचासे  -दोनेवाला ज्ञान-स्परेन््िय भत्यक्ष (५), इसप्रकार यद 
इन्द्रियप्रत्यक्ष हज पस्‌... 


मूल-से किं तं नोईदियपच्चक्खं  नोरईहूदियपच्चक्खं तिविहं पण्णत्त, 
तजहा-ओहिनाणपच्चक्खं (१) मणपजवनाणपच्क्सं ८२), 
केवलनाणपचक्खं (३) ॥ सू. ५॥ 
छाया-अथ किं तन्नोइन्ियप्रत्यक्ष ! नोइच्ियप्रत्यक्षं विविधं परज्ञपतं 
तयथा-अर्वाधन्ञानप्रत्यक्ष ( १.) मनःपस्यवनज्ञानप्रत्यक्षं (२); 
केवलन्तानप्रत्यक्षम्‌ (३) ॥ सू. ५॥ 
टीका--रि०-नोडन्दरियपत्यक्ष किसको कहते ह ! उ--नोदन्दिय- 
प्रत्यक्ष { विना किसी इन्द्रिय व॒ मनरूप बाह्य करणकी सदायताके साक्षात्‌ 
आत्मासे होनेवारा ज्ञान ] तीन भकारका दहे, जेसे-अवधिज्ञानपत्यक्ष (१) 
मनःपय्यवनज्ञानपत्यस्ष (२ ), केवखन्ञानपत्यक्ष (३) ॥" स्‌. ५१ 
मूल-से किं तं ओदहिनाणपच्चक्खं १ ओहिनाणपच्चक्खं दुवि 
पण्णत्त, तजहा-भवपच्चईय च खाओवसमिय च ॥ सू. ६॥ 
छाया-अथ रिं तदवधिन्ञानप्रत्यक्चम्‌ १ अवधिज्ञानपरत्यक्ष॑ द्विविधं 
प्रज्ञ, तदयथा-मवप्रत्यायेकश्च क्षायो पकामेक्थ्च ॥ ख्‌. &॥ 
टीका--दि०-वद्‌ अवधिज्ञानपत्यक्ष किसपकार है ? उ.~-अवधिज्ञान- 
त्यक्ष दो भकारका है, जसे-भवपत्ययिक ( ? ), ओर क्षायोपरामिक (२) 
॥ स्‌. ६॥\ 
मल--से किं त भवपच्चयं ! भवपच्चदयं दुण्हंः. तजहा-देवाण य 
नेरदयाण य ॥ घ. ७॥ , व 
छाया-अथ किं तद्रू भवप्रत्ययिक १ भवप्रत्ययिकं द्योः, तदयथा- 
देवानाञ्च नैरयिकाणाच्च ॥ सू. ७.॥ ¦ 
टीका--रि०--वह्‌ भवपत्ययिक अवधिज्ञान कौनसा दै? उ०-भव- 


त्ययिक-जन्मसे दोनेवाका-अवधिज्ञान दोको होता ह, जसे-दैवोका ओर 
नारक जीवोका अवधिज्ञान सर्वपत्ययिक हे ५ स्‌. ७॥. ` . 


क्षायोपदामिक अवधि ओर उसके ६ भेद. .. २७ 


 मूल-से किं तं खाओवसमियं १ खावसमियं दण्डं, तंजहा-मणु- 
स्साण ` य प॑चैदिय-तिरिक्छजोणियाण य । को हेऊ खाओ- 
वसमियं १. खाओवसमियं. तयावरणिज्जार्णं ` ` कम्माणं उदि- 
ण्णार्णं, खषएर्णं अणुदिण्णाणं उवसमेणं ओहिनाणं समप्पज्जह्‌ 

॥ सू. ८ ॥ 
छाया-अथ कि तत्‌ क्षायापशमिकं ¶ क्षायोपरामिकं दयोः; तद्यथा- 
मनुष्याणाश्च पञ्चेन्दरियतियग्योनिजानाश्च, को हेतुः क्षायोप- 
` इामिर्कं ? क्षायोपङञमिकं तदावरणीयानां कर्मणाम्‌-उदीर्णानां 
क्षयेण, अनुदीणौनायुपश्मेन, अवधिज्ञान समुत्पद्यते \ सख. ८ ॥ 
टीका--रि०-वह क्षायोपश्षमिक अवधिज्ञान किंसपरकार होता हे ! उ०- 
क्षायोपरामिक अवधि दोको, जसे-मचुष्य ओर पैचेन्द्रियतिर्यचोंको होता है । 
दि०-क्षायोपंशमिक अवधिज्ञान इस नाममें क्या हेतु है ! उ०-अवधिज्ञानके जो 
आवरक (आवरण करनेवाटे) कम हँ उनमें उद्यावलिका. पाप्तको क्षय करने, 


ओर जो उद्यमे नदीं आये है उनका उपरामन करनेसे जो अवधिज्ञान उत्पन्न 
होता हे उसे क्षायोपरामिक अवधिज्ञान कहते है ॥ स्‌. ८ ॥ 


म्रल--अहवा गणपडिवन्नस्स अणगारस्स ओहिनाणं समुष्पज्जद्‌ 
समास छष्विहं पण्णत्त, तजहा-आणगामियं १, अणाणु- 
गामियं' २, वङ्माणयं ₹, हीयमाणयं ४, पडिवाहयं ५ 
अप्पडिवादय & ¶॥ सू. ९॥. ` 

छाया-अथवा गणप्रतिपन्नस्याऽनगारस्याऽवधिज्ञानं सम॒त्प्ययते, तत्स- 
मासतः षड्डिधं भक्षं तद्यथा-आनुगामिकं १, अनानुगामिकं 
२, वद्धमानक. ३, हीयमानकं ४, प्रतिपातिकं ५, अप्रति- 
पातकम्‌ ६ १1 सू. ९१. 


टीका--अथवा ज्ञानदृशंनचारि्रके गुणसम्पन्न अनगार-सुनिको जो 
अवधिज्ञान भरकट दोता है यह भी क्षायोपदामिक है, वह संक्षेपमें & प्रकारका 
है, जेसे-आलुगामिक (१), अनायुगाभिक (२), वद्धमान (३), दीयमान 
(४), पतिपाति (५), अप्रतिपाति (६) ॥ स्‌. ९॥ . 

आजुगाभिक आदिका कमः विवरण करते 
मूल--से किं तं आणुगामियं ओंहिनाणं † आणुगामियं ओहिनाणं 


क कन9 - क 


इषि पण्णत्त तेजहा-अंतगयं च मज्ज्गये च । से किं तं अंत 
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श्रीमन्न्दीसजम्‌ 


गयं १ अतगयं तिषिदं पण्णत्त, तजहा-पुरओं अंतगयं ८ १ ), 
मग्गओं अंतगयं ( २), पासओ अंतग्यं (३ )। 

से कि ते पुरओ अंतगयं १ परओं अंतगय॑-से. जहानामप 
के पुरिसे उक्ष वा, चडुलियं वा, अलायं वा, मणिं वा, पर्ईवं 
वा, जोह वा, परओं काडं पणुलेमागण २ गच्छेन्ना, सेत्तं 
पुरओ अंतग्यं । 

से कितं मग्गओ अतगयं १ मग्ग अंतगयं, से जहानामप 
केद्‌ पुरिसे उक्ष वा, चड़लियं वा, अलायं वा, मणिं वा, पवं 
वा, जोदं वा, मगगओ कां अणुकड्टेमाणे २ गच्छिज्जा से 
त्तं मरगओ अतगयं । 

से किंत पासओ अंतगयं १ पासओ अंतगयं, से जहानामए 
केड पुरिति उक्तं वा, चडलियं घा, अलायं वा, मणिं वा, पदैव 
वा, जदं वा, पासओ कारं परिकिङ्टेमाणे २ गच्छिञ्जासेत्तं 
पासो अंतगयं, से त्तं अंतगयं । 


छाया-अथ किं तद्रू-आनुगामिकमवधिज्ञानम्‌ ? आनुगामिकमवधि- 


ज्ञानं द्विविधं परन्तपः तदययथा-अन्तगतथ्च मध्यगतथ्च । 
अथ किं तद्न्तगतम्‌ १ अन्तगतं चिषिधं पर्ञपतं, तयथा-पुरतोऽ 
न्तगतं ८ १ ), मार्गतोऽन्तगतं ( २); पार्वेतोऽन्तगतम्‌ ( ३ ) । 
अथ किं तत्‌ परतोऽन्तगतं १ पुरतोऽन्तगत-स यथानामकः 
कश्चित्‌ परुषः-उल्कां वा, चटुटीं वा, अलातं वा, मणि वा, 


प्रदीपं वा, ज्योतिवौ, पुरतः कृत्वा प्रणुदैन्‌ २ गच्छेत्‌, तदेतत्‌ 


पुरतोऽन्तमतम्‌ । 
अथ किं तन्मार्मतोऽन्तगतं !? मागतोऽन्तगतं,. स यथानामकः 
कश्िप्पुरुषः-उल्कां वा, चटुठीं वा, अलातं वा, मणिं वा, प्रदीपं 
वा, ज्योतिवां, मार्गतः कृत्वाऽनुकषन्‌ २ गच्छेत्‌, तदेतन्मा- 
तोऽन्तगतम्‌ । ; 


१. मागेतः-पृष्तः-इत्यथेः । २. उल्का-दीपिका । ३. चटुढी-पयन्तज्वखित-वृणपूलिका । 
४, प्रणुदन्‌-प्ररयन--इत्यथः । 


अन्तगत अवधिके अवान्तर भेद. २९ 


अथ किं ततपा्वतोऽन्तमतं ? पाश्वैतोऽन्तगत, स यथानामकः 
कश्चियुरुष उल्कां वा, चदु्ीं बा, अलातं वा, मर्णिं वा, 
&, $ ज्योतिव © गर ०३ 
प्रदीपं वा, ज्योतिवा, पाश्वंतः करत्वा परिकर्षन्‌ २ गच्छेत्‌) 
तदेतत्पाश्व॑तोऽन्तगतं, तदेतदन्तगतम्‌ । ` 
टीका-शि०-ग॒रूवर ! वह आलुगामिक अवधिज्ञान कौनसा है ? , उ०- 
आलुगामिक अवधिज्ञान दो प्रकारक! है, जैसे-अतगत ओर मध्यगत, वह अतगत 
अवधि किसपकार है ! उ०-अंतगत अवधिज्ञान तीन प्रकारका कडा गया है, 
जैसे-पुरतोऽन्तगत ( १), मार्गतोऽन्तगत (२), पार्वेतोऽन्तगत्‌ (३)। 
अब वह पुरतोऽन्तगत अवधि कैसा है ! उ.-जैसे कोई पुरूष दीपिका 
या चट्टी वा वृणाय्रवत्तीं अन्न या मणि वा भदीप तथा णेसेदी विजटी, वैटरी 
आदि किसी तरहकी अधिको आगे करके बढाता हुआ चछा जाता. है" [ उसके 


अग्रगामी भकाराकी तरह जो ज्ञान आगेके भदेशको भकारित करते इए साथ 
चलता है } उसे पुरतोऽन्तगत अवधिज्ञान कहते दे । । 


वह्‌ मार्गतोऽन्तगत अवधि किसप्रकारहे!उ०-मार्मेतोऽन्तगत, जैसे-कोई 
पुरुष उल्का-दीपिका, चडली, अलातक वा मणि या प्रदीप तथा अन्य इसी 
पकारकी अञ्चिकी ज्योतिको पीछे करके खीचता आ जाता है [ रेसेदी जो 
आत्मा पीके क्षेजको अवधिज्ञानसे परकाकशित करता-जानता हुआ जाता है] 
उसका वह एृष्ठगामी-पीछे चरनेवाला अवधिज्ञान मार्ग॑तोऽन्तगत कदाता हे । 

वह्‌ पाश्व॑तोऽन्तगत अवधिज्ञान कौनसा है ! उ०-पादवतोऽन्तगत, जैसे- 
कोह पुरूष दीपिका, चटी, अलातक वा मणि या भ्रदीप आदि पूर्वोक्त पकाशा- 
कारी पदार्थोको अपने बगलमे करके साथ छे चता हुआ वाजूके पदेकाको 
पक्षित करते जाता दहै, [ एेसेदी जिसका अवधिज्ञान वाजुकं पदार्थोका 
ज्ञान कराते हुए साथ चछता है ] वह पार्वैतोऽन्तगत अवधिज्ञान है, इसप्रकार 
यहं अन्तगत अवधिका वणेन हा 


मूल--से किं ते मञ्छलगयं † मजज्ञगयं से जहानामए केह ॒पुरिसि उक्तं 
वा, चडलियं वा, अलायं वा, मणिं वा, पैवं वा, जोह वाः 
मत्थष्‌ काडं समुव्वहमाणे २ गच्छिज्जा, से त्तं मज्छरगयं । 

छाया-अथ किं तन्सध्यगतं १ मध्यगतं, स यथानामकः कध्ित्पुरुषः- 
उत्का वा, चदुकीं वा, अलातं वा, मणिं वा, प्रदीपं वा, 
ज्योतिवां, मस्तके करत्वा समुदरहन्‌ २ गच्छेत्‌, तदेतन्मध्यगतम्‌ । 


टीका--शि०-मध्यगत अवधि किसको कते ड ! उ०-मभ्यगत अवधि- 
जिसप्रकार कोई पुरुष उल्का, चडली, अलातक वा मणि च दीप आदि पूर्वोक्त 


३० . श्रीमननन्दीस्रम्‌ 


भकादाकारी दन्योको मस्तकपर रखके उठाता हआ जाता दे, [ इसप्रकार 
चारों ओरके पदार्थोका ज्ञान करति हए जो ज्ञान न्ञाताके साथ चलता है] 
उसको मध्यगत अवधिज्ञान कते हे । 
मल--अंतगयस्स मज्ज्रगयस्स य को पइविसेस्तो ? [ मोयमा ! | पुर- 
ओ अतगए्णं ओहिनणेणं पुरयोः चेव संखिज्जाणि वा असंचे- 
 ज्जाणि दवा जोयणादं जाणदह पाष, मग्ग अंतगएणं 
ओंहिनाणेणं मग्गओ चेव संखिज्जाणि वा असंखिज्जाणि वा 
जोयणाईइ जाणडइ पास्ट, पाओ अतगपएणं ओहिनाणेणं पास- 
ओं चेव संखिञ्जणि वा असंखिज्जाणि वा जोयणाद्रं जाणड्‌ 
पासड, मज्सगएणं ओहिनाणेणं सव्व समेता संखिज्जाणि वा 
असंखिज्जाणि वा जोयणादं जाणह पास से त्तं आणुगाभियं 
 ओहिनाणं ॥ सू. १०॥ 
छाया-अन्तगतस्य मध्यगतस्य च कः प्रतिविशेषः १ [ गोतम ! ] पर- 
तो<न्तभतनाऽवधिनज्ञानेन परतश्चैव संख्येयानि वा, असंस्येया- 
नि वा योजनानि जानाति परयति, मार्गतोऽन्तगतेनाऽवधिज्ञा- 
नेन सागीतश्रैव संख्येयानि वा, असंख्येयानि वा योजनानि 
जानाति . परयति, . पाश्वैतोऽन्तगतेनाऽवधिज्ञानेन पाश्वतभ्चैव 
संख्येयानि वा, असंख्येयानि वा योजनानि जानाति परयति, 
मध्यगतेनाऽवधिज्ञानेन सवतः समन्तात्‌ संख्येयामि वा असख्ये- 
यानि वा योजनानि जानाति परयति, तदेतदानुगामिकमवधि- 
ज्ञानम्‌ ॥ स्‌. १०॥ । 
, दीका--अन्तगत ओर मध्यगत अवधिमे क्या विरोषता है? उ०- 
पुरतोऽन्तगत अवधिज्ञान ज्ञाता संख्यात तथा असंख्यात योजन आगेके 
पदार्थोको दी जानता व देखता है, मा्ंतोऽन्तगत अवधिज्ञानसे संख्यात या 
असंख्यात योजन पीछेके उव्योकोदी आत्मा जानता व देखता दै, एसे पाश्वं 
तोऽन्तगत अवधिज्ञानसे दोनों चायम रहे हए पदार्थोकोदी संख्यात वा असं- 
ख्यात योजजनतक जानता व.दखता इड कि ठ मध्यगत अवाघन्ञानस तो सभी 
आरके संख्यात व असंख्यात' योजनमध्यवत्ती पदाथांको आत्मा जानता व 


देखता है, [ यदी दोनोंकी विरोषता है ] यद आुगामिक-उत्पत्तिक्षेत्रसे साथ 
-चरनवाला अवधिज्ञान हुआ ॥ सू. १० १. । । 


अनाजुगामिक च वर्धमान अवधिज्ञान ३१ 


मल--पे दिं तं अणाणुगामिअं ओहिनाणं १ अणाणुभामिअं ओहि 
| नाणं-से जहानामए कड परिषि एगं महतं जोहडण काड 
तस्व जो्दाणस्व पयिपेरतिषिं परिपेरत्िः परिघोटेमाणे परि- 
घोलठेमाणे तमेव जोडट्ाणं पास, अन्नत्थगए न जाणइ न पास! 
 एवामेव [अज्ञे ! | अणाणुगामि अं ओहिनाणं जस्थेव समुप्प- 
ज्जह्‌ तस्थेव संखेज्जाणि वा अंस्खेज्जाणि वा संबद्धाणि वा 
` अर्सबद्धाणि वा जोयणाईं जाणइ पासई, अन्नव्थगए ण पासईः 

से त्तं अणाणुगामिअं ओहिनाणं १ सू. ११॥ 
छाया-अथ किं तदनानुभामिकमवधिज्ञानम्‌ १ अनानुगाभिक मवधिनज्ञानं 
स यथानामक्ः कथिदुरुष. एकं महत-स्योतिःस्थानं क्रत्वा 
तस्यैव ज्योतिःस्थानस्य परिपर्वन्तेषुर. परिघरर्णन्‌र. तदेव ज्योतिः 
स्थानं परयति; अन्यत्र गतान्‌ न जानापि न परयति, एवमेवाऽ- 
नानुगामिकमवधिज्ञानं-यतरैव समरु्पयते तचैव संख्येयानि वा 
असंख्येयानि वा सम्बद्धानि बाऽसम्बद्धानि वा योजनानि 
` जानाति परयति, अन्यत्र गतान्न पटयति, तदेतदनानु गामिक्रम- 

वधिज्ञानम्‌ ५ सू. १९१ \ 

टदीका-शि०-वह्‌ अना्ुगामिक अवधिज्ञान किसप्रकार है ? उ०-अना 
लुगामिक अवधिज्ञान, जेसे-कोड पुरुष एक बड अश्चिस्थानमे अञ्चिको परदीप्त 
करके उस अ्िस्थानकेदी. आज्रुवाजर ध्रूमता हु उसी अश्निस्थानको देखता 
हैः इसरी जगह रहे इए पदाथाको अन्धकारक कारण वटौ जाकर मी नर्द 
जानता व नहीं देखता दे, इसीपरकार -अनालुगाभिक अवधिज्ञान जिस क्षेमे 
. उत्पन्न द्योता ह, उसा क्ष्म सख्यात्‌ या असख्यात योजनतक सवद्धवा परः 


स्पर सम्बन्धरदहित ८ असम्बद्धं ) पदार्थोको जानता व देखता है, उससे वाहरके 


पद्ा्थोको [ नदीं जानता च] नदीं .देखता हे; इसप्रकार यदह अनानुगाभिक 
अवधिज्ञान इञ ॥ ११ ॥ ` 


वधमान अवधिज्ञान- 
म्ूल~-से किं त वडूमाणवं ओदहिनाणं १. वड़माणयं ओहिनाणं  पसस्थेसु 
अज्ज्चवसायद्राणेस् वडमाणस्स॒ वडमाणचरित्तस्स विसुज्छ- 
माणस्स विस॒ञ््माणचर्तिस्स सभ्बओ समता ओही वड, 
१ परिषूणन्‌-परिभ्रमन्‌-इत्य्थः । "न 


३९ श्रीमन्नन्दीसख्नम्‌ 


गाहा-५५ ज वद्‌ तिसमया-हारगस्स सुषटमस्स पणगजीवस्स । ` 
ओगाहणा जहन्ना, ओहीवित्तं जननं तु ॥ ११ 

५६ सव्व~बहु-अगणिजीवा, भिरतरं जत्तियं भरिज्जंसु । 
चित्तं सन्वदिसागं, परमोदी खित्तनिद्धद्र ॥ २५ 

५७ अगरुलमावलियाणं, भागमसंखिज्ज दोस संखिज्जा। 
अंगुलमाबलिअंतो, आवकिया अंगुलपुहत्तं ॥ २ ॥ 

५८ हत्थम्मि मह्रत्त॑तो, दिविसंतो गाडअम्मि बोद्धन्वो । 

, जोयण दिवसपुहृत्तं, पक्खंतो पन्नवीसाओ। ॥ ४ ॥ 

५९ भरहम्मि अडमासो, जंबुहीवम्मि साहि मासो । 
वासं च मणुयलोए, वासपुदुत्तं च रुयगम्मि ॥ ५॥ 

६० ` संखिज्जम्मि उ काले, दीवसमददा वि हंति संखिज्जा । 
कालम्मि अरसंखिन्जे, दीीवसमुद्ा उ भडहयव्वा ॥ ६॥ 

६१ कलि चडण्ह बुद्धी, कालो भदअव्चु खित्तवुद्खीए 
बुड़ीए दव्बपज्जव, भईयव्वा चित्तकाला उ ॥ ७ ॥ 

&२ सुहुमो य होड काठो, तत्तो सद्रमयरं हयइ चित्तं । 
अंगुलसेदीमित्ते, ओसप्पिणिओ असंखिज्जा ॥ ८ ॥ 


से त्तं वड़माणयं ओहिनाणं ॥ सू. १२॥ 


छाया-अथ किं तद्‌ वरद्ध॑मानकमवधिज्ञानम्‌ ? वरधमानकमवधिज्ञानं 
प्रास्तेषु अध्यवसायस्थानेषु वर्तमानस्य वद्धंमानचाखिस्य 
विशुद्धयमानस्य ` विरुद्धयमानचारिस्य सवतः समन्तादव- 
धिवधते 


गाथा-५५ यावती विसमया,-ऽऽदारकस्य सूक्ष्मस्य पनकजीवस्य । 
अवगाहना जघन्या, अवधिक्षे्ं जघन्यं तु ॥ १ ॥ 


५६. सर्वेबह्मथिजीवाः, निरन्तरं यावद्‌ भुतवन्तः 
्षेजं सर्वादि, परमावधिः क्षेजनिदि्टः ॥ २॥ 


वद्धैमान अर्वधिज्ञान ओर. उसकी क्षेजवृद्धि. २३३ 
५७ . अङ्गलमावछिकायोः, भागमसंख्येयं द्वयोः संख्येयम्‌ । 
` अङ्कलमावलिकान्तः, आवलिकामङ्कलपुथक्त्वम्‌ । २.॥ 


५८ हस्ते महतीन्तो, दिवसान्तो गम्यूते बोद्धन्यः 
-  योजनदिवसप्रथक्तवं, पक्चान्तः पञ्चविंशतिम्‌ ॥ ४॥ ` 
५९ भरतेऽरदरमासो, जम्बुद्वीपे साधिको मासः । 
वेश्च मनुष्यलोके, वर्षप्थक्त्वथ्च रुचके ॥ ५॥ 
६०. संख्येये तु काटे, द्वीपसमुद्रा अपि भवन्ति संख्येयाः \\ 
काटेऽसंख्येय, द्वीपसमुद्रास्तु भाज्याः ॥ ६ ॥ 
६१ काले चतुणा वद्धिः, कालो भजनीयः क्षेच्रवृद्धया ( द्धा ) । 
वद्ध्या(द्धौ) दव्यपयाययोः, भाज्यो क्षेत्रकालो तु ॥ ७.॥ 
६२ सृष्ष्मश्च भवति कालः, ततः सृष्ष्मतरं भवति क्षेचम्‌ । 
` अङ्कलश्रेणिमाबरे, अवसपिण्योऽसंख्येयाः \॥ < 1 
तदेतद्‌ वद्धंमानकमवधिक्ञानम्‌ ॥ स. १२॥ 


रीका-कि०-वद्धेमान अवधिक्ञानका- वह्‌ स्वरूप किंस प्रकार दै ! उ०- 
` जो पविज्न-उन्तम विचाररोमिं वतमान व वद्धमान चारिजवाला है तथा परिंणा- 
मोकी विञ्यद्धिसे जिसका चरित्र विश्युद्ध दो रहा है याने जी -आत्मविकाराके 
मार्गमे परगति कररदा है, उसके ज्ञानकी चारों -ओरसे सीमा बढती है, दसीकों 
वद्धमान अवधिज्ञान कहते हें । 
गाथाथं-अवचिज्ञानका जघन्य क्ेज-जितनी तीनः समयके" आहारक 
सक्षम निगोद जीवकी जघन्य अवगाहना रोती है, उतना जघन्य-सवसे 
, थोडा अवधिन्ञानका क्षे दै ॥१॥ 


अवधिज्ञानका उत्क्रष्ट॒स्षेज दिखाते दै-जेसे-सवबह -अभिजीवोने 
जितना क्षेज निरतर भर! दै याने सूषष्मवाद्ररूप ` सववदु-सवसे अधिक अभ्ि- 
कायिक जीवसे विना अन्तरके चारो दिदाका जितना क्षेत्र भरा ड, -उतना 
सव दिरामें परमावधिन्ञानका क्षेत्र है, याने इतने क्षेमे रहे हए रूपी उव्य- 
मारको परमावधिन्ञानसे जानतादहै॥२॥ 

अवधिज्ञानका मध्यम क्षे कहते दै-अगल-पमाणां गुट या. उच्छेदा- 
गुर, ओर आवदलिकाकि असंख्यात्तव भागको { क्षे तथा कार्की दष्ठिसे अव- 
धिज्ञानी इतने क्ेत्रको 1 जानता दै, तथा दो नोभे याने आवलिका ओर अंगुलमें 

१ जेनागमप्रसिद्ध गाउयशन्दस्य पर्यायो गन्युतरब्दः कोरार्येऽस्ति 1 

५ 


8 श्रीनन्दीसत्रम्‌ 


सख्येय माग देखता है अथात्‌ अंगुरके संख्येय भागमाचर क्षेत्रको जानता हभ 
आवलिकाके भी संख्येय भागतकदी जानता दे, अंगुखुको देता हुआ कछ 
कम आवङिकातक जानता है, यदि कासे आवलिकापरमाण काटको देखता 
है तो क्षेजसे अंगुरएथक्स्व परिमित क्षेनमें देखता है ॥ ३ ॥ 


दस्तमाच्र क्षित्रके जाननेपर कालसे अन्तञ्ुहतैपमाण दैखता दै, तथा 
कारसे ङु कम एक दिवसको देखता इ क्षेचसे एक गव्यूतपर्यन्त अवधि- 
ज्ञान होता है; ेसेदी योजनपर्यन्त क्षेत्र देखता हुआ कासे दिवसप्रथकत्व 
देखता है, व कुछ कम पक्ष देखता हआ क्षे्रसे पचीस योजनतक देखता हे ॥81 


भरतक्षेत्रविषयक अवधिन्ञान दोनेपर कारुसे अर्धमासतक [ भूतभवि- 
ष्यको } अवधिज्ञान देखता दै, जम्बुद्धीपविषयक अवधिके दोनेपर साधिक- 
कुरूअधिक एकमास अगपीछ देखत है, मयष्यक्षे्रपरिमित अवधिक दोनेपर 
एक वतक ओर रुचकद्वीपपरिमित क्षेचमे अवधिक रोनेपर वर्पैपथक्त्व याने 
दोसे नव वर्षतक देखता है ॥५॥ 


संस्यातकार याने दजार वर्षसे उपर अवधिके विपय होनेपर श्षेचसे 
संख्यातद्वीपससुद्ध भी अवधिके विषय होते हँ ओर अवधिज्ञानके असंख्य- 
काक दोनेपर द्वीपससद्र भजनासे दोते दै अथात्‌ संख्यात, असंख्यात या 
किंसीको द्वीपससुद्रका एकदेरादी अवधिज्ञानका विषय टोता दै। 


[ जब किसी मदुष्यको असंख्यकालविषयक अवधिज्ञान उत्पन्न रोता दै, 
तव असंख्य द्वीपससद्रं उसके ज्ञानके विषय होते है, ओर जव मदुष्यक्षेचसते 
बाहरके किसी ससुद्र व द्वीपमें तिर्यचको असंख्यकालका अवधिज्ञान दोता 
दै तव संख्यात द्वीपससुद् उसक्ते ज्ञानविषय टदोते हे । एवं स्वयम्भूरमण द्वीप वा 
ससुद्रके किसी तिर्य॑चको जव असंख्यकारुविषयक अवधिज्ञान होता दै, तव 
उसको उख द्वीप या ससुद्धके एकदेराका ज्ञान होता है 11 ६॥ 


इसप्रकार क्षेत्र ओर काकी परस्पर अवेक्षाको रखते इए वद्धेमान अव- 

चिका वर्णन किया अब द्रव्य, किच, कार ओर भावमे किसकी वरद्धिसे किसकी 

बुद्धि दोती है च किसकी नदीं होती इस विषयको कहते है--कारुके बढनेपर 

चाकी बृद्धि द्येती & क्षि्की बरद्धिमे कार्की भजना समज्लनी च दिए, याने 

कथी तो काल बढता है ओर कभी २ नदीं बढता है, इसप्रकार विकल्प सम- 

` ञ्ना चादि द्रव्य शेर पयायकी वृद्धिमे क्षे व कार विकल्पसे कदने 

चारिण याने कदाचित्‌ नटते कदाचित्‌ नदीं बढते हे [ क्यों कि क्षेतरसे भी दव्य 

अति सृष्ष्म डः एक आकाराभदेदामे अनन्त स्कन्ध रहते ह ओर द्व्यसे भी 

` पर्याय अत्यन्त सक्षम हे ] ॥७॥ = 

- कौन किससे सष्म है इस वातको दिखाते दै-- 
त 


१ दो से नवतककी संख्याक एयक कहते दै 1 . .. . . - . 


हीयमान व प्रतिपाति.अवधिज्ञानका स्वरूप ३५ 


ˆ का सुक्ष्म होता है ओर कासे कषेत्रं सूक्ष्मतरं याने अधिक सक्षम 
होता हे; एक परमाण अंगुलमाच्र क्षे्रकी भ्रेणिमे श्रेणिरूपसे पत्येक क्षेजधदेराको 
समयकी गणनासे गिना जाय तो असंख्य अचसपिणी पूरी हो जाती हैँ [ एक 
परमाणांगुमाच्र भ्रेणिके आकाराखण्डभे अवसर्पिणीके जितने समय ह उतने 
प्रमाणम असंख्य आकारा-पदेरा होते दै अथत्‌ एकसौ उत्परपञ्रके भेदनमें 
भत्येक पन्के पीछे असंख्य समय रगते ह, अतः कार सूक्ष्म है; काठसे क्षेज 
असंस्यशुण अधिक सूक्ष्म दै, क्षेजसे भी दव्य अनन्तभ्ुण ओर द्व्यसे भी 


अवधिज्ञान-विषयक पयाये संख्यातगुण या असंख्यगुण अधिक सक्षम दोती 
11८१ 


यद्‌ वरद्धंमान अवधिज्ञानका वणेन पूणं हुआ ॥ स्‌. १२ ॥ 


भूल--से छि त हीयमाणयं ओहिनाणं ! हीयमाणयं ओहिनाणं अप्प- 
सत्थं अज्छ्यवसायद्राणिहिं वहमाणस्स वडमाणचरित्तस्स संकि- 


लिस्समाणस्स संकिलिस्समाणचरित्तस्स  सव्वओ समता ओही 
परिहायद्‌, से त्तं हीयमाणयं ओहिनाणं ॥ सू. १२३॥ 


छाया-अथ किं तद्धीयमानकमवभिज्ञानं १ दहीयमानकमवधिन्ञानम्‌- 
अप्ररास्तेष्वध्यवसायस्थानेषु वत्तेमानस्य . वत्तेमानचारितिस्य 
संद्धिरयमानस्य संङ्किश्यमानचास्िस्य सर्वतः समन्ताद्वाधि 
परहायतें, तर्देतद्धायमानकमवाधेन्ञानम्‌ ॥ सू. १३ ॥ . 
टीका-रि०-वह हीयमान अवधिज्ञान कौनसा है ? उ०-अपररास्त-अ्युभ 
विचारस्थानोमें वत्तेमान साघु जव सं्धिद्यमान अथात्‌ अ्यभ विचारों से. यभ 


परिणामक मलिन होनेपर संङ्किर्यमान चारिजवारा होता है उस समय 
चारो ओरसे उसके ज्ञानकी अवधि दीन दोती दे, इसीको दीयसमान अवधिज्ञान 


कते द १ ख्‌. १३१ 
मूल--से किं तं पडिवाई ओहिनाणं १ पडिवाइई ओहिनाणं जहैण्णेणं 
अगुलस्स असंखिज्जइभागं वा, संखिज्जडभा्ं वा, बाटग्गं वा, 
` बालग्गपुहुत्तं वा, छिक्खं वा, लिक्खयपुहुत्तं वा, जूयं वा, जूय- 
पुहुत्तं वा, जवं वा, जवपुहुत्तं वा, अंगुलं वा, अगुलपुहुत्तं वा 
पायं वा, पायपुहुत्तं वा, विहस्थि वा, विहच्थिपुहत्तं वा, रयणिं 
वा, रयणिपुहृत्तं वा, कुच्छि वा, ` कुच्छिपुहत्तं वा, धणं वा, 
धणुपुहृत्तं वा, गाउयं वा, गाउयपुहुत्तं वा, जोयणं वा, जोयण- 


रे 


श्रीनन्दीसत्नम्‌ 


पहुत्तं वा, जोअणसयं वा, जोयणसयपुहुत्तं वा; जोयणसहस्सं 
वा, जोयणसहस्सपुहुत्तं वा, जोयणलक्खं वा, जोयणलक्खपुहुत्तं 
वा, [ जोयणकोडिं वा, जोयणकोडिपुहत्तं वा, जोयणकोडाकोडि 
वा, जोयणकोडाकोदिपुहत्तं वा, जोअणसंसिज्जं वा, जोअण- 
संखिज्जयुहत्तं वा, जोअणअसंखेज्जं वा, जोअणञअसंखेजहृतत 
वा | उक्कोसेणं लोगं वा पासित्ताणं पडिवदन्ना, से त्तं पडिवाद्‌ 
ओहिनाणं ॥ सू. १४॥ 


छाया-अथ किं तत्मतिपाति-अवधिन्ञानं ? प्रतिपाति-अवधिज्ञानं 


जघन्येनाऽङ्गलस्याऽसंस्येयभागं वा, संख्येयभागं वा, बाला 
वा, बालायप्रथकत्वं वा, लिक्षां वा, लिक्षापथक्त्वं वा, यूका 
वा, यूकाप्रथकूत्वं वा, यवं वा, यवपरथक्त्वं वा, अङ्कं वाऽङ्गल- 
पथकूत्वं वा, पादं वा, पाद्प्थक्रत्वं वा, वितसिि वा, वितस्ति- 
पथक्त्वं वा, रसिन वा, रलिपथक्‌त्वं वा, कुक्षिं वा, कुष्षिपुथकूत्व 
वा, धनवां धनुःप्रथकूत्वं वा, गव्यूतं वा गब्यूतप्रथक्त्वं वा 


याजन वा; याजनघ्रुयकल्व वा; याजचरत वा, याजनरङत- 


पृथक्त्वं वा, योजनसहस्रं वा, योजनसदस्रप्रथक्‌त्वं वा, योजन- 
लक्षं वा, योजनलक्षप्थक्‌ त्वं वा, [ योजनकोरि वा, योजनकोरि- 
पृथक्त्वं वा, योजनकोरीकोटिं वा, योजनकोशेकोरिप्थकत्वं 
वा, योजनसंख्येयं वा, योजनर्सख्येयपथक्‌त्वं वा, योजनाऽसंख्येयं 
वा, योजनाऽसंख्येयपथकूर्वं वा, | उत्कपण लोक वा दृष्ठ 
प्रतिपतेत्‌, तदेतसतिपात्यवधिज्ञानम्‌ ॥ सू. १४॥ 


टीका--हि०-वह पतिपाति अवधिज्ञान किसप्रकार है ! उ०-जघन्य अंगु 


रका असंख्यमाग, या संख्यातभाग, बालाग्र वा बाखायप्रभक्त्व, टीख अथवा 
रीखघरथ्रत्व, युका( जू) या यूकाप्रथक्रत्व, जव वा जवप्रथक्त्व अंगुल 
अथवा अंगुखप्रथक्छत्व, पौव अथवा २ से ९ पोव परिमित क्षे, वितस्ति कत) या 
वितस्ति-प्रथकूत्व, रत्नि (हाथ) वा हस्तपरथक्त्व, कृक्षि-दो दाथ या कुश्िष्रथक्त्व, 
धनुष या धलुषण्रथक्रत्व, कोरा वा कोरप्रथक्रत्व, योजन वा योजनप्रथक्रत्व, 
शातयोजन. वा शातयोजनप्रथच्रत्व, योजनसदस्र वा योजनसद सख प्रथक्छत्व, 


` ` “9. दीस ननपर्नत स्मार धथकतव कठते दै 





अपरातिपाति अवधिज्ञान ओर दन्य क्षेज आदि ® मेद्से उपसंहार २३७ 


योजनरक्ष वा योजनटक्षप्रथच्रत्व, यावत्‌ -संख्यात, असंख्यात वा उत्क्रषठ 

सम्पूण . लोकको देखकर जो - फिर भिरजाता है वह भतिपाति अवधिज्ञान 

दहै ॥ सू. १8 ॥ 

मलते किं तं अपडिवाई ओहिनाण ? अपडिवाइ ओंहिनाणं जेणं 
अलोगस्स एगमवि आगास्रपएसं जाणड पास्‌ तेण पर अपडि- 
वाद ओदिनाणं, से त्तं अपडिवाई ओहिनाणं ॥ सू. १५ ॥ 


छाया-अथ किं तद्प्रतिपात्यवधिज्ञानम्‌ १ अप्रतिपात्यवधिज्ञानं येनाऽ- 
. लोकस्येकमप्याकादापरदेकश्ं जानाति परयति तेन परमप्रतिपात्य- 
वधिज्ञानं, तदेतद्प्रतिपात्यवधित्तानम्‌ ॥ सू: १५॥ 
ठीका--वह अप्रतिपाति अवधिज्ञान कौनसा है ! उ०--अप्रतिपाति 
अवधिज्ञान-जिस अवधिज्ञानसे आत्मा अलोकके एक भी आकार-भदेशाको 
जानता व दंखता ह, उसक बाद वह्‌ अप्रातपातत अवाघज्ञान रोता है । यर्‌ 
अप्रतिपातिं अवाघेनज्ञान पूणं हुआ ॥ सू.*१५॥ 
मूल--तं समासओ चडच्विहं पण्णत्तं, तजहा-द्व्वओ, सित्तओ, 
काटओ, भावओ, तत्थ द्व्वओ णं ओहिनाणी जहन्नेणं अणं 
तादं ख्विदव्वाहं जाणडई पास, उक्तोसेणं सन्वादं ख्विद्ब्वाहं 
जाणड पासह । सित्तओ णं ओदहिनाणी जहन्नेणं अगुलस्स 
असंखिजहमागं जाणह पासद्‌, उक्कोसेणं असंखिज्जाहं अलोगे 
लोगप्पमाणपित्ताइं खंडाईं जाणई पासह । . कालओ णं ओहि 
नाणी जहच्नेणं आवरआए असंखिजदभागं जाणइ पास, 
उक्कोसेणं असंखिज्नाओ उस्सण्पिणीओ अवसपिणीओं 
अदैयमणागयं च काठं जाणडइ पास ! भावओ णं ओहिनाणी 
जहन्चेणं अणंते भावे जाणइ पासइ, उक्षोसेण वि अणंते भावे 
जाणडह पासद्रः सव्वभावाणमणंतभागं जाणई पासई ॥ स्‌. १६॥ 
छाया-तत्समासतश्चतुविं प्रज्ञप्त, तदयथा-दन्यतः, क्षेचतः, कालतो 
भावतः, तच द्रव्यतः ( नु) अचधित्ञानी जघन्येनानन्तानि 
रूपिद्रन्याणि जानाति परयति, उत्कर्षेण सर्वाणि रूपिद्रव्याणि 
जानाति पर्यति। क्षेचतोऽवधिज्ञानी जघन्येनाङ्कलस्याऽसंरूयेय- 


पीनर्तसत्रम्‌ 


भागं जानाति पटयति, उक्तपेणाऽसंस्येयान्यदटकरि टोकप्रमाण- 
मात्राणि खण्डानि जानाति पटयति । काटतोध्यपिन्ानी जन्ये. 
नाऽऽवदटिक्राया असंग्येद्रभागं जानाति पटयति, उन्कर्पणाऽ- 
संख्येया उल्सपिणीयधयपिणीः-अतीतमनागतन्र काटे जानाति 
पटयति} भावताऽ्वधिज्नानी जगरन्यनाऽनन्तान मावान्‌ जानां 
पटयति, उक्कर्पणाऽपि-अनन्तान भावान जानाति परयति, 
सर्वभावानामनन्तमामगं जानाति पद्यरति 1 म. १६१ 


तीफा--प्रव्राक्त च अवथित्तान मश्नपमे चार्‌ प्रकागक्ा काग, यम- 


द्रव्य(१) क्षेत्र (२) क्राट(३) आरभाव्र (2); उन नार भ्रमिं द्रव्यं 
अवाधत्तानी जघन्य-कमसनकम अनन्तसपी दव्याक्तो जनताये टेखता र अर 
उत्कर सभी स्पीदव्योको जानता दखता £ 1 प्त्रस भचनित्नानी जघन्य 
अगटके असंख्यातभागमान्न प्षि्नको जानता देवता $, उतम टोरमितने 

प्रमाणके असंख्यग्रटाको अखोकमं जानता आर देष्तारैः कालसं अवधित्नानी 
जघस्य आवदिकाके असंस्यमागमाच्र काटी चात जानता दुखता ९, उत्क्ृष् 
असंस्य उत॒सर्पिणी ओर अवसर्पिणी सूप अतीत अनागत [ भूत-भविभ्य 1] 
काटको जानता व देखता है, चावस अवधित्नानी जघन्य अनन्तभावांके 
जानता दैखता दै जर उत्करुषते भी अनन्तमा्वां [ पर्याय जदि} ऊो जानता 
च देखता हे, सच भावकं अनन्त भागको जानता दृखखतार॥ स्‌. ? 


म्‌ल-गादा-६२ 


प््४ 


ओही भवपच्चदओ, गुणपच्चहञओ य वण्णिओ दुविहो 1 
तस्स य वदहूविगप्पा, दन्वे खित्तेअ कटेय) १॥ 
नेरदयददेवतिव्थकरा य, ओहिस्सऽाहिरा हुति 1 

पासति सव्वओं खलु, सेसा दैसेण पासति 11 २ ॥ 

से त्तं ओह्िनाणपच्चक्खं 


छाया-गाथा-६३ 


६४ 


अवधि्भवप्रत्ययिको,-गुणपरत्ययिकश्च वर्णितो द्विविधः 1 
तस्य च वहुविकत्पा, दव्ये क्षिते च काठेच॥?॥ 
नेरयिकदेवतीर्थकराश्च, अवधेरवाल्या भवन्ति 

परयन्ति सवेतः खदु, शेषा देशोन परयन्ति ॥ २ ॥ 
तदेतद्वधिज्ञानप्रत्यक्षम्‌ । 


भनःपयवज्ञानके आधिकारी ९९ 


टीका--पूर्वोक्त वणेनका संग्रहगाथासे उपसंहार कहते हं--भवप्रत्थयिक 
ओर गुणपत्ययिक इसपकार अवधिज्ञान दो प्रकारका वणेन किया गया है, दन्य 
क्षे ओर कालके सम्बन्धसे उसके बहुत विकल्प होते हँ ॥ १ ॥ नेरयिक जीव 
देव ओर तीर्थकर अ्वधिज्ञानके अवादय होति हं अथोत्‌ इनको नियमसे अवः 
धिज्ञान्‌. होता है ओर ये निय सभी आओरसे देखते डे; रोष जीव एकरदेशसे 
देखते दे ॥ २॥ इसपरकार यद्‌ अवधिज्ञान-प्र्यक्षका वर्णन इजा । 
मूल--से क्क तं मणपञ्जवबनाणं १ मणपजवनाणे णँ मंते ! किं मणु- 
स्साण उष्पन्नड्‌. अमणस्साणं ! गोयमा ! मणुस्साणं नो 
अभमणास्साण ) 


छाया-अथ क्षिं तन्मनःपर्यवन्तानं १ सनःपय्य॑वन्ञानं त भदन्त ! किं 
मनुष्याणामुत्पयते, अमनुष्याणां [वा |! गोतम † मनुष्याणां 
नो अमतुष्याणाम्‌ । 
ठीका-रि०-ग॒रूजी ! वह मनःपयेवज्ञान कौनसा हे ! मनःपय्यवज्ञान 
क्या मसुरष्योको उत्पन्न होता है या अमुष्योको .याने. मङष्यभिन्न देव नारक 
तिर्य्ीको ? उ०-गोतम ! यद ज्ञान भलुष्योंकोदी होता डे, अमरुष्योको नदीं । 
म्ल--जई मणुस्साणं किं संमुच्छिममणुस्साणं गन्भव्ततियमणुस्साणं १ 
गोयमा ! नो संमुच्छिममणुस्साणं गब्भवक्ततियमणुस्साणं 
उप्पज्जंइ । 


 छाया-यदि मनुष्याणां किं सम्प्रच्छिममनुष्याणां गर्भव्यु्कान्तिकमनु- 
ष्याणां [ वा ] उत्पद्यते १ गोत॑म ! नो सम्मूच्छिममनुष्याणां 
गमन्दयुक्क्रान्तकसनुष्याणायुत्पद्यत । 
रीका--यदि मङष्योको उत्पन्न दोता है तो क्या सम्मूङिम मनुरष्योको 
उत्पन्न होता है या गभेज मञुष्योको ? गोतम ! सम्मूच्छिम मयुष्योको नदीं 
किन्त गभेज मचुष्योकोदी उत्पल होता है ! ` । 
मल-जई्‌ गब्भवक्कतियमणस्साणं कि कम्मभूामय-गन्भवक्कातय- 
मणएुस्साण अकम्मभूमिय-गन्भवक्कतियमणस्साणं, अतर- 





१, गभेसे उत्पतन १०१ कषेत्रके मनुष्योके मलमूत्र आदि १४ स्थानमिं सम्मूध्नरूपसे 
- पैदा होनेवारे मनुप्योको सम्मूिम-मनुष्य कदते है, इनका शरीर अगले भसंल्य भागकर होता है 
ओर अंतभुहतैके वहुत थोडे समयमे ये मर जाते ह 1 देवं ! रिप्यण ! 


४० श्रीनन्दी खरम्‌ 


दीवग-गन्भवक्कतियमणुस्साण १, गोयमा ! कम्मभरूमिय- 
गन्भवक्कतियमणुस्साणं, ना अकम्मभूमिय-गन्भवक्कंतिय- 
मणुस्साणं, नो अतरदीवग-गग्भवक्कतिंयमणुस्प्ाणं । 


छाया-यदि गभेन्युत्कान्तिकमनुष्याणां कि कर्मभूमिजग्भव्य॒क्रान्तिक- 
मनुष्याणाम्‌, अकर्मभूमिज-गमेव्युत्करान्तिकमनुष्याणाम्‌, अन्त- 
दवीपज-गर्भव्युत्कान्तिकमनुष्याणाम्‌ १ गोतम ! कमभ्मिन- 
गभेव्युत्कान्तिक-मनुष्याणां, नो अकर्ममूमिज-गभेब्युत्ान्तिक- 
मनुष्याणां, नो अन्तर्द्रीपज-गर्भव्युत्कान्तिकमनुष्याणाम्‌ 1 


टीका--अगर गभावकान्त मछष्योंको दीता है तो क्या क्म॑भूमिन- 
गर्भावक्रान्त मनुष्योंको या अक्मभूमिज-गभौवक्रान्त मनुर्योको अथवा 
अन्तरद्रीपके गभौवक्रान्त मखष्योकों रोता है ? गौतम! कर्म॑भ्मिज-गर्भावक्रान्त 
मुष्योको होता है किन्त अकमंभरमि वा अंतरद्वीपके गर्भज मनुरष्योको यद्‌ 
मनःपर्यवन्ञान नहीं रोता दै । 


मल--जई कम्मभूमिय-गन्भवक्ेतियमणुस्साणं, किं संखिज्जवासाउ- 
य-कम्मभूभिय-गन्भवक्षेतियमणुस्साणं असंखिज्जवासाउय- 
कम्मभूमिय-गन्भवक्षेतिवमणुस्साणं ! गोयमा ! संखेज्जवासा- 
उय-कम्मभरूमिय-गन्भवक्छतियमणुस्साणं, नो अरसंखेज्जवा- 
साउय-कम्मभूमिय-गन्भवक्ततियमणुस््ाणं । 


या-यदि कमभूमिज-गभेव्युत्कान्तिकमनुष्या्णा, कि संस्येयवषां- 
युष्क-कमभूमिज-गभेव्युक्रान्तिकमनुष्याणाम्‌ , असंख्येयवषा- 
युष्क -क्मभूमिज-गभव्युत्करान्तिकमनुष्याणाम्‌ † गोतम ! 
संस्येयवर्षायुष्क-कर्म॑भूमिज-गभव्युत्कान्तिकमनुष्याणां, नो 
 असंस्येयवषांयुष्क-कर्मभूमिज-गर्भव्युत्कान्तिकमनुष्याणाम्‌ । 


रीका--अगर कम॑भूमिके गर्भेज मयष्योंको दोता है तो क्या संख्यात 
वर्षकी आयुवारोंको दोता है या असंख्यातवष॑की आयुवालोंको ! गोतम ! 
संख्यातवषकी -आयुवारेको होता है किन्ठ॒ असंख्यातवषकी आयुवाठेको 


नदीं होता । 


मनःपर्यवज्ञानका अधिकारी ९१ 


मूल--जई संखज्जवासाउय-कम्मभूमिय-ग्भवक्ष्कं तियमणुस्साणं 

~ किं पजनत्तम-संखज्नवासाउय-कम्मभूमिय-गन्भवक्कंतियमणु- 

` स्सा्ण, अपन्जत्तग-संसेनज्जवासाड़य-कम्मभूमिय-गग्मवक्कं- 

` . तविमणुस्साणं ! गोयमा ! पर्जत्तग-संखेञ्जवासाउय-कम्म- 

. भूमिय-गन्भवकर्कतियमणुस्साणं, नो अपज्जत्तग-संखेज्ज- 
वासाउय-कम्ममूमिय-गन्भवक्कतियमणुस्साणं । 


छाया-यदि संख्येयवषोयुष्क-कममूमिज-गंभब्युत्कान्तिकमनुष्याणां, किं 
` * .पय्यौप्तक-संख्येयवर्गायुष्क-कर्मभूमिज-गभेब्युच्कान्तिकमनुष्या- 
` णाम्‌, अपर्याप्तक-संस्येयवषौयुष्क-करमंभूमिज-गर्भव्युत्कान्तिक- 
मनुष्याणाम्‌ १ गोतम ! पय्यी्क-संस्येयवषौयुष्क-कर्मभूमिज- 
गर्भव्युत्कान्तिकमनुष्याणां, नो अपयौप्तक-संख्येयवपषौयुष्क- 
कमभूमिज-गभब्युक्तान्तिकमनुष्याणाम्‌ । 


टीका--यदि सख्यातवषेकी आयुवाङे कम॑भूमिज गभज मनुरप्योको मनः 
पयैवज्ञान होता ह तो क्या पयौप्तकको दोता है या अपर्याप्तकको ! गोतम ! 
पय्योप्तकको होता है अपयौप्तकको नदीं दोता है । 


मूल--जई पज्जत्तग-संखज्जवासाउय-कम्मभूमिय-गन्भवक्षेतियमणु 

स्साणं, किं सम्मादिद्धि-पज्जत्तग-संखेज्जवासाउय-कम्म- 

- भूमिय-गञ्भवक्कंतियमणुस्साणं, मिच्छदिदि-पज्नत्तम-संखेन- 

 वासाउय-कम्मभ्रूमिय-गन्भवक्छतियमणुस्साण, संम्मामिच्छदि- 

दि-पन्नत्तग-संखेज्वासाउय- कम्मभूमिय-गन्भवक्कतियमणु- 

स्साणं १ गोयमा ! सम्मदिद्धि-प्नत्तग-संखेज्नवासाउय-कम्म- 

भूमिय-गब्भवक्कंतियमणुस्साणं, ने मिच्छदिदधि-पज्नत्तग-संखे- 

, जवासाउय-कम्मभरूमिय-गब्भवक्कतियमणुस्साणं, नोसम्मा- 

मिच्छादिदधि- प्नत्तग - संखेज्नवासाउय ~ कम्मभमिय-गन्भव- 
क्कंतियमणुस्साणं । 





१ सम्ममिच्छ इति पाठन्तरम्‌ 1 
६ 


8९ आओमन्नन्दीख्नभ्‌ 


छाया-यदि प्याप्तक-संख्येयवर्पायुष्क-कमम॑भूमिज-गर्भव्युत्कान्तिकमनु- 
ष्याणां, किं सम्यगदुशि-पर्याप्क-संख्येयवायुप्क-कर्ममूमिज- 
ग्भव्युत्रान्तिकमनुष्याणां, मिथ्याहिपर्याप्तक-संख्येयवपायुष्क- 
कर्मभूमिज-गभव्युत्रान्तिकमनुष्याणां, सम्यङमिथ्याहषि-पर्या- 
प्क-संख्येयवर्पायुष्क-कर्मभूमिज-गर्भव्युत्कान्तिकमनुप्याणाम्‌ 
गोतम ! सम्यगाह्ि-पर्या्िक-संख्येयवर्पायुष्क-कर्मभूमिज-गर्भ- 
व्युत्रान्तिकमनुष्याणाम्‌ [ उत्पद्यते | नो भिथ्याहरि-पर्या- 
प्तक-संख्येयवपायुष्क-कर्मभूमिज-गर्भव्युत्कान्तिकमनुष्याणाम्‌ , 
नो सम्यङमिथ्याहशि-पयाप्रक-संख्ययवषायुष्क-कर्म॑भूमिन- 
ग्भेव्युर्कान्तिकमनुष्याणाम्‌ । 


टीका--अगर पूर्वकथित पर्याप्त मनुभ्यको होता है तो क्या सम्यग्दष्टि 
पयांप्त संख्येयवर्षायुष्क कमभूमि गर्भज मठुष्यको दोता है या.मिथ्यारृष्टि पय्यौप्त 
संख्येयवर्षायुष्क कमेभूमिज गभैव्युत्कान्तिकोंको होता है अथवा मिश्ररष्टि 
पर्याप्त संस्येयवषौयुष्क कर्मभूमिज ग्भैज मनुरष्योको होता है ! गौतम! सम्य- 
ग्ट पर्याप्त संख्येयवर्षायुष्क क्मभूमिज ग्भैज मरुष्यको होता दै किन्त 
मिश्याृष्टि व मिभ्रटषटि पर्याप्त संख्येयवषायुष्क करमभूमिज गर्म मरुर्योको 


नदीं होता है । 


मरल-जईइ सम्मरदिद्धि-पन्नत्तग- संखेज्नवासाउय-कम्पभूमिय-गन्भ- 
वक्कैतियमणुस्साणं [ उष्पन्नई ] किं संजय-सम्मदिद्धि- 
पज्नत्तग- संखेज्नवासाउय-कम्मभूमिय-गन्भवक्कंतियमणुस्सा- 
णं, असंजय-सम्मदिद्वि-पन्नत्तग-संखेज्नवासाउय-कम्मभूमिय- 
` गन्भवक्कंतियमणुस्सार्णं, संजयासंजय-सम्मदिद्धि-पज्नत्तग- 
संखेज्वासाउय-कम्मभूमिय-गव्भवक्कंतियमणुस्साणं १ गोयमा! 
संजय-सम्मदिद्भि-पन्नत्तग- संखेज्जवासाउय-कम्मभूमिय-गव्भ- 
वक्कात्यिमणुस्साणं, नो अरसंजय-सम्मदिद्धि-पन्नत्तग-संखेज्न- 
वासाडय-कम्मभूमिय-गव्भवकर्कतियमणुस्साणं, नो ` संजयासं- 
 जय-सम्मदिद्ि-पन्नत्तग -संसेज्नवासाउयकम्मभ्रमिय - गन्भव- 
कर्कतियमणुस्साणं । | 
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छाया-यदि सम्यग्टशि-पर्याप्तक-संख्येयवर्षायुष्क-कर्मम्‌मिज-गभव्युत्का- 
न्िकमनुष्याणां; किं संयत-सम्यग्ह ्ि-पयाप्तक-संख्येयवषायुष्क- 
कर्मभूमिज-गभ॑व्युलकरान्तिकमनुष्याणाम्‌, असंयत-सम्यग्ह- 
पर्याप्तक~संख्येयवर्षायुष्क-कर्मेभूमिज-गर्भव्युत्कान्तिकमनुष्याणां, 
संयताऽसंयत-सम्यग्दशि-पर्याप्तक-संख्येयवषयुष्क-कर्मंभूमिज- 
+ गर्भव्युत्कान्तिकमनुष्याणाम्‌ ! गोतम ! संयत-सम्यग्ह ि-पर्या- 
त्क-संख्येयवर्षायुष्क-कर्मभूमिज-गभभव्युत्रान्तिकमनुष्याणां, नो 
अर्संयत-सम्यग्दटि-पर्याप्तक -संख्येयवर्षायुष्क-कर्मभूमिज-गभन्यु- 
त्करान्तिकमनुष्याणां, नो संयताऽसेयत-सम्यग्हषि-पर्याप्तक- 
संख्ययवर्षायुष्क-कर्मभूमिज-गभ॑न्युत्क्रान्तिकमनुष्याणाम्‌ । 
टीका--अग्र सम्यग पयां संख्येयवषोयुष्क कमैभूमि गभज मनु 
ष्यको यह ज्ञानहोतादहैतो क्या संयत सम्यग्टष्िः पयाप्त संख्येयवर्षायुष्क 
मनुष्यको होता है ! या असंयत .सम्यग्ष्टि पर्याप्त संख्येयवषायुष्क 
गंज मनुभ्यको अथवा संयतासंयत सम्यग्ष्टि पयत संख्येयवर्षायुष्क 
गभज मनुष्यको दोता है ? गोतम ! पूर्वोक्त ज्ञान संयत ( साधु) सम्यग्ष्ठि 
पयाप्त संस्येयवषायुष्क गभज मदष्यको होता दै, असंयत या संयतासंयत 
सम्यग्ष्टि पर्याप्त संख्येयवर्षायुष्क कर्म॑भूमिज गर्भज मनुष्योंको नदीं दोता । 
मूल--जई संजय-सम्मदिदि-प्नत्तगं ~ संखेजनवासाउय-कम्प भूमिय- 
गब्भवक्कंतियमणुर्साणं [ उप्पजईं |, किं पमत्तसजय-सम्म- 
दिद्धि-पज्जत्तग- संखेज्जवासाउय-कम्मभूमिय-गन्भवक्कतिय- 
 मणुस्साणं, अपमत्तसंजय-षम्मदिदि ~ पजत्तग ~ संखेज्नवासा- 
उय-कम्मभूमिय-गन्भवक्कतियमणुस्साणं १ गोयमा ! अप- 
मत्तसंजय-सम्मदिहि पज्जत्तग-संखेज्जवासाउय-कम्मभूमिय- 
गब्भवक्कंतियमणुस्साणं, नो पमत्तसंजय-सम्मदिदट्धि-पज्जत्तग- 
संखेज्जवासाउय-कम्मभूमिय-गब्भवक्कतियमणुस्साणं । 
छाया-यदि - संयतसम्यग्हटि-पयांप्तक-संख्येयवषयुष्क- कर्म॑भरूमिज- 
गर्भव्यु्तान्तिकमनुष्याणाम्‌ [ उत्पयते ] रि प्रमत्तसंयत-सम्य- 
ग्द ि- पयांप्तक-संख्येयवपांयुष्क-क्मभूमिज-गर्भव्युत्कान्तिकमनु- 
ष्याणाम्‌, अप्रमत्तसंयत-सम्यग्दुशि-पर्याप्तक-संख्येयवरपायुष्कः 
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कर्म॑भूमिज-गर्भव्युत्रोन्तिकमनुष्याणाम्‌ ! गोतम ! अपरमत्तस- 
यत-सम्यग्दु्ि-पर्याप्तक-संख्येयवरषायुष्क-कर्मभूमिज- गमभन्युत्का- 
न्तिकमनुष्याणां, नो प्रमत्तसंयत-सम्यग्ह शि-पर्याप्तक-संस्येय- 


` वर्षायुष्क-कर्मभूमिज-गभव्युत्रान्तिकमनुष्याणाम्‌ । 
खीका--अगर साधुओंको होता है तो क्या परमत्तसंयत (साधु)को 


होताहै, या अपमत्तसंयत्‌ (साघु) को ! गोतम ! यह्‌ ज्ञान अप्रमत्तसयत (साघु). 
को रोता है पमत्त साधको नीं होता । 


मल-जडइ अपमत्तसजय - सम्मदिदधि-पञ्जत्तग - संखेज्जवासाउय- 


कम्मभूमिय~गन्भवक्कातियमणुस्साणं, कि -इद्धीपत्त-अपमत्त- 
संजय- सम्मदिदरि- पज्जत्तग - संखेज्जवासाउय - कम्मभूमिय- 
गञ्भवक्कातियमणुस्साणं, अणिद्धीपत्त-अपमत्तसंजय-सम्मदि- 
द्वि-पज्जत्तग-संखेज्जवासाउय - कम्मभूमिय - गन्भवक््कतिय- 
मणुस्साणं ? गोयमा ! इद्ीपत्त-अपमत्तसजय-सम्मदिदि- 
पज्जत्तग-संखेज्जवासाउय-कम्मभूमिय-गन्भवक्कतियमणुस्सा- 
ण, नो अणिद्धीपत्त-अपमत्तसंजय-सम्मदिद्रि-पज्जत्तग-संखे- 
ज्जवासाउय-कम्मभूमिय-गन्भवक्कतियमणुस्साण मणपज्जव- 
नाणं सम॒प्पज्जडइ ॥ सू. १४७ ॥ 


छाया-यदि अप्रमत्तससयत-सम्यग्हि- पयांप्तक-संख्येयवायुष्क-कर्मभू- 


मिज-गरभव्युत्करातन्तेकमनुष्याणां, कि कद्धिभाप्ाऽप्रमत्तसंयत- 
सम्यग्हटि-पयाप्तक-संख्येयवरषायुष्क -कर्मभूमिज -गभंव्युत्करा- 
न्तिकमनुष्याणाम्‌, अचृद्धिमाप्ताऽप्रमत्तसयत-सम्यग्ष्टि-पर्या- 
तक-संख्येयवर्षायुष्क-कर्म भूमिज-गरभव्युतकरान्तिकमनुष्याणाम्‌ ! 


` भीतम ! कद्धिमाप्ताऽप्रमत्तसंयत-सम्यग्ह शि-पर्याप्तक-संख्येयवर्षा- 


युष्क-कर्मभमिज-गर्भव्युत्करान्तिकमनुष्याणां, नो अनृद्धिपाप्ताऽ- 
प्रमत्तसयत-सम्यग्हटषटि- पर्याप्तक- संस्येयवर्षायष्क-कर्मभामिज-- 
गर्भव्यत्कान्तिकमनुष्याणां मनःपर्यवक्ञानं सत्पते ॥ सू.१५ 


ठीका--यदि अभमत्त संयतको यद्‌ ज्ञान वेदा दोताहैतो क्या कद्धि- 


आप्त अपमत्त साधुको होता हे या अच्रद्धिपाप्-रुष्धिदुन्य अपमत्त साघुको 
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होता है ! गौतम ! कद्धि-आमषौंषध्यादि राक्ति-पाप्त अप्रमत्त संयतकोदी मनः 

पर्यवन्ञान रोता हे, कद्धिरुन्य अप्रमत्त साधुओंको यह ज्ञान उत्पन्न नदीं दोता 

[ मनोवर्गणासे गीत मनोयोभ्य पुद्धखोका आश्रयण-भवलम्बन लेकर मान- 

` सिक भावोको जानना इसको मनः पयवन्ञान कहते दँ ]॥ सू. १७ ॥ 
मनःपयेवन्ञानके भकार-- 


मूल- तं च दुवि उण्पज्नह, तं जहा-उज्जुमदै य विडलमदं य, त समा- 
.सओ चडव्विहं पन्नत्त, त जटा-दन्वओ, वित्त, काल ओ, भाव- 

ओ, तस्थ दव्बओ णं उज्जुमरई अणते अणतपएसिए खंधे जाणड्‌ 

`पासद््‌ः ते चेव विउलमरई अब्भहियतराए विउलतराए विस॒द्ध- 

तराए वितिमिरतराए जाणई पास । सित्तओ णं उज्जुमद य जह- 

च्रेणं अगरलस्स अरसंखेज्नदइ मागं, उक्कोसेणं अहे जाव इमीसे 

, रयणण्पभाए पुटृवीए उवस्मिहेद्धिटे खुडगपयरे, उडटं जाव जोद- 
 सस्स उवरिमतटे, तिर्य जाव अंतोमणुस्सखित्ते अङ्ादजसु 
दीवसमदेसु पन्नरससु कम्मभूमिसु तिसाए अकम्मभूमिसु छष्पन्नाए 
अंतरदीवगेसर सच्चिपर्चिदियाणं पन्नत्तयाणं मणोगए भावे जाणह 
पास, तं चेव पिउलमदै अङ्काहजेहिमंगरठेहिं अब्भहियतरं 
विउलतरं विसु-द्धतरं वितिमिरतरागं खेत्तं जाणई पासड्‌ । काल ओ 

णं उज्जुमई जहन्नेणं पलिओवमस्स अर्सखिजदभागं उक्तो- 
सेणाषि पलिओवमस्स असंखिज्य भागं अतीयमणागयं वा 

काठं जाणद्‌ पासद्‌, तं चेव विडलमर्ह अन्महियतरागं विउल- 

तरां विसुद्धतरागं वितिमिरतयगं (कालं ) जाणड पासह्‌ । 
भावओ ण उज्जुमई अणति मावे जाणडई्‌ पासद्‌, सव्वभावाणं 
अणेतभागं जाणद्‌ पासद्‌, प चेव विडलमदहं अन्भहियतरागं 
विडलतरागं विसुद्धतरागं वितिमिरतरागं (भावं) जाणइ पास 1 
गाहा-६५ मणपनज्नवनाणं पुण, जणमणपरिषचिंतिअत्थपागडणं । 


माणुसाखत्तानबद्ध; ग्रणपचडञअ चारंत्तवज ॥ ११ 
सत्त मणपजवनाण पष्‌. १८ ॥ 


छाया-तच द्विविधमुत्पद्यते, तदययथा-ऋजुमातिश्च विपुलमतिश्च, तत 
समासतश्चतुविधं प्रज्ञप्त, तयथा-द्व्यतः, क्षितः, कालतो 
भावतः; त्र दव्यतो नु ऋजुमतिरनन्तान्‌ अनन्तपरदेिकान्‌ 
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स्कन्धान्‌ जानाति परयति, तान्‌ चेव विपुटमतिरभ्यधिकतरान्‌ 
विपुलतरान्‌ विश्ुद्धतरकान्‌ वितिमिरतरकानर जानाति परयति) 
क्षेचतो नु कजुमतिश्च जवन्येनाऽद्गटस्याऽसंख्येयमागम्‌, उत्क- 
पेणाऽघो यावदस्या रत्नप्रभायाः प्रथिव्या उपरस्तिनानधस्त- 
नान्‌ श्व्धकप्रतरान्‌, ऊर्वं यावज्ज्योतिष्कस्योपरितनतलटम्‌ , 
तिरयैग्यावदन्तेमनुष्यक्षे्र-अरद्तृतीयेषु, द्वीपसमुदरेषु, पञ्च- 
दशसु कर्मभूमिषु, चिंशदकर्मभूमिपु, पटूपंचाशदन्तरद्रपिपु, 
सं्िपश्वेन्दियाणां पर्याप्तकानां मनोगतान्‌ भावान्‌ जानाति 
परयति; तच्चेव विपुलमपिरद्धंतृतीयरद्लरभ्यधिकतरं विपुलतरं 
विश्युद्धतरं वितिमिरतरं क्षेचं जानाति परयति ! काठलतो नु ऋयु- 
मतिर्जघन्येन पल्योपमस्याऽपरंस्येयभागयुतकर्पेणाऽपि पल्यो- 
पमस्याऽसंख्येयभागमतीतमनागतं वा कालं जानाति पयाति, 
क, ७ विपुलतरकं विसास्धतरयं 
तेव विपुलमतिरभ्याधिकतरकं विपुलतरकं गृद्ध 
वितिमिरतरकं ( कालं ) जानाति परयति । भावतो नु कलुमति- 
रनन्तान्‌ भावान्‌ जानाति परयति, सर्वभावानामनन्तभागं 
जानाति परयति तव विपुलमतिरभ्यधिकतरक विपुल तरकं 
विश्चद्धतरकं वितिमिरतरक जानाति परयति। 
गाथा-६५ मनःपर्यवज्ञानं पुन,-जनमनःपरिचिन्तिताथप्रकटनम्‌ । 
मानुषक्षेचनिवद्धं, गुणपरत्ययिकं चरिच्रवतः ॥ १ ॥ 
तदेतन्मनःपर्यवज्ञानम्‌ ॥ सू. १८ ॥ 
टीका-अओौर वह मनःपर्यवन्ञान दो प्रकारका उत्पन्न रोता है, जसे-ऋजुमति 
ओर विपुमाति, दोनों प्रकारचा वह मनःप्यवज्ञान संक्षिपसे चार प्रकारका 
कहा गया है जसे-दव्य (१ ) क्षेत्र (२) काठ ( ३ ) ओर भाव (8 )से; इनमें 
द्रव्यकी अपेक्षासे ऋलजुमति अनन्तपदेरी अनन्त स्कन््धोको जानता देखता है 
ओर उसीको विपुलमाति कछ आधेक विपुर भौर चिश्युद्ध तथा अन्धकाररदित 
जानता व देखता है । क्िनसे ऋल्लमति जघन्य अंगुख्के असंस्यातभाग ओर 
उत्क्रुष्ट नी चे-इस रत्नपभाप्रथ्वीके उपरी भागक नीचेके छोटे परतरोतक जानता 
है, उपर ज्योतिष्क विमानके उपरी तरपर्यन्त, तथा तियंच-मलुष्यक्षेच्के भीतर 
अदाद द्रीपससद्पयन्त यान पन्द्रह कमभ्रामः तीस अकमभ्राम, जार छप्पन 


अन्तरद्वीपोमें रहे इए संज्ञी पचेन्दिय पयां्त जीवो के मनोगत भायोको जानता 
देखता 2. आर 1वपुदख्मात उसीको अदाईं अग -जधेक्‌ विपुल विञुद्ध 
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तथा अन्धकाररहित क्षे्रकी दष्टिसे जानता व देखता हें । कालसे जमति 
जघन्य ओर उत्कृष्टसे भीं पल्योपमके असंख्यातवौँ साग भूत व मविष्यकार्को 
जानता देखता हे, ओर विपुमाति उसीको ऊख अधिक बिस्तारयुक्त तथा 
वि्युद्ध जानता व देखता है । भावसे कल्ुमति अनन्त भावोंको जानता देखता 
हे, ( विरहोष स्पष्ठ-) सभी भावके अनन्तवें सागको जानता खता है, ओर 
विपुरुमाति उसीको क आतिविस्तीणं तथा विञ्ुद्धतर जानता च देखता दै । 
उपसदार-गाथा्थ-द ५ मनःपयवन्ञान सभी जीवांकेः मनमे ` सोचे इए अथको 
पकर करनेवाला है; ओर . मलुष्यन्षेत्रमे सीमित तथा चारिजयुक्त साधुके 
क्षयोपशम गुणस उत्पन्न दोनेवाखा है । इसप्रकार मनःपयेवन्ञानका वणेन 
इञ ॥ स्‌. १८॥ ` 


मूल--से रि तं केवलनाणं १ केवलनाणं दुविहं पण्णत्तं, तं जहा- 
भवस्थकेवलनाणं च सिद्धकेवलनाणं च । 


छाया-अथ रिं तत्‌ केवलन्ञानम्‌ ! केवलन्ञानं द्विविधं परज्तपं, तद्यथा- 
भवस्थकेवलन्ञानश्च सिद्धकेवलस्ञानश्च । 

ठीका- वर्‌ केवछन्ञान किस भकार है! केवलज्ञान दी भकारका कटा 

गया है, जसे-भवस्थकवखनज्ञान ओर सिद्धकेवलन्नान । 
मूल- से किं तं भवत्थकेवलनाणं १ भवत्थकेवलनाणं दुवि पण्णत्तं, तं 
जहा-सजोगिभवत्थकेवलनाणं च अजोगिभवत्थकेवलनाणं च । 
छाया-अथ किं तद्‌ भवस्थकेवलक्ञानम्‌ ? भवस्थकेवलक्ञानं द्विविधं परजञ- 
. तम्‌, तद्यथा-सयोगिभवस्थकेवलन्ञानश्च, अयोगिभवस्थकेवल- 

ज्ानश्च । 

। ॥ टीका--वह्‌ भवस्य केवन्ञान कौनसा हे ! उ०- भवस्य केवलज्ञान 
( संसारम रहे हष अर्दन्तोंका केवलज्ञान) दो पकारका कटा गया दै, जैसे- 
सयोगिभवस्थकेवछनक्ञान ओर अयोगिभवस्थक्रेवलन्ञान 1 
मल- से किं तं सजोगिभवत्थकेवलनाणं १ सजोगिभवत्थकेवलनाणं 

- दुविहं पण्णत्त, तं जहा-पटमसमयसजोगिमवत्थकेवलनाणं च 

अपटमसमयसजोगिभवत्थकेवलना्ण च । अहवा चरमसमयस- 


जोगिभवस्थकेवलनाणं च अचरमसमयसजोगिभवत्थकेवटनाण 
च, से त्तं सजोमिभवत्थकेवलनाणं । 
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छाया-अथ किं तत्‌ सयोगिभवस्थकेवलन्नानम्‌ ? सयोगिभवस्थकेवट- 
ज्ञानं द्विविधं प्रज्ञप्त, तदययथा-प्रथमसमयसयोगिभवस्थेकवल- 
ज्ञानथ्च अप्रथमसमयसयोगिभवस्थकेवलन्तानथ्च । अथवा 
चरमसमयसयोभिभवस्थकेवलत्तानश्च अचरमसमयसयोगिभव- 
स्थकेवलन्ञानश्, तदेतत्‌ सयोगिभवस्थकेवठन्ञानम्‌ । 
टीका--वह सयो गिमवस्थकेवखन्ञान किसर पकार है ? उ०-सयोगि- 
भवस्थकेवलन्ञान दौ पभरकारका हे, जेसे-प्रथमसमयसयोगिभवस्थकेवलन्ञान 
आर अप्रथमसमयसयोागभवस्थकवटत्ञान । अथवा सयोगिभवस्थ कवलः 
ज्ञानके दूसरी तरदसे दो पकार दै, जैसे-चरमसमयसयोगिभवस्थकेवटन्ञान 
अर अचरमसमयसयो गिमवस्थकेवटछन्नान, इसप्रकार यह्‌ सयागसवस्थ- 
केवलन्ञान इ । 
मूल- से किं तं अजोगिभवत्थकेवलनाणं १ अजोगिभवत्थकेवलनाणं 
दुविहं पण्णत्तं, तं जहा-पटमसमयअजोगिभवत्थकेवलनाणं च 
अपटमसमयअजोगिभवत्थकेवलनाणं च । अहवा चरमसमयअ- 
जोगिभवस्थकेवलना्णं च अचरमसमयअजोगिभवस्थकेवलनाणं 
` च, से तं अजोगिभवत्थकेवलनाणं, से त्तं भवत्थकेवल- 
नाणं ॥ सू० १९ ॥ 


छाया-अथ ङि तद्योगिभवस्थकेवलन्ञानम्‌ ? अयोगिभवस्थकेवल- 
ज्ञानं द्विविधं प्रज्ञप्त, तयथा-प्रथमसमयाऽयोगिभवस्थकेवलन्ञानं 
चाऽप्रथमसमयाऽयोगि भवस्थकेवलक्ञानश्च । अथवा चरमसम- 
याऽयोगिभवस्थक्रेवटनज्ञानथ्वाऽचरमसमयाऽयोगिभवस्थकेवल- 

। ~ = (० न्व्‌ द्‌ [8 
` ज्ञानश्च, तददेतदयोगिभवस्थकेवलक्ञानम्‌, तदेतद्‌ भवस्थकेवल- 

ज्ञानम्‌ ॥ सू° १९ 

टीका-वह अयोगिभवस्थकेवलन्ञान कौनसा है ! उ०-अयोगिभवस्थ- 
केवलन्ञान (भी) दीं भरकारका कटा गया दहै, जसे-परथमसमयका अयोगं 
सवस्थक्वलन्नान्‌ ओर अमभ्रथमसमयका अयाममवस्थ क्वखत्ञान; अथवा 
चरमसमय ` अयोगिभवस्थ केवलज्ञान ओर अचरमसमय अयोगिमवस्थ 


केवरन्ञान (इस पकार भी दो भेद होते दे). यद्‌ हुआ अयोगिभवस्थ 
केवरुन्नान, इसके साथ भवस्थकेवलत्तान भी पूण हआ ॥ सू. १९ ॥ 


सिद्ध केवखन्ञानके भेद. ४९ 


मूल- से किं त सिद्धकेवलनाणं ? सिद्धकेवलनाणं दुवि पण्णत्तं, 
तंजहा-अणंतरसिद्धकेवलनाणं च परपरसिद्धकेवलनाणं च 
॥ स. २० ॥ 
छाया-अथ किं तत्‌ सिद्धकेवलन्ञानम्‌ ! सिद्धकेवलन्तानं द्विविधं 
प्र्तप्तम्‌, तयथा-अनन्तरसिद्धकेवलज्ञानञ्च परम्परसिद्ध- 
केवलन्ञानञ्च ॥ सू. २० ॥ 
टीका--वह सिद्धकेवलन्ञान किंस प्रक।र है ! सिद्धकेवखज्ञान दो प्रका- 
रका कदा गया है, जैसे-अनन्तरसिद्धकेवलन्ञान आर परम्परसिद्धकेवल- 
ल्षान ॥ स्‌. २० ॥ 
मरल-से किं तं अणतरसिद्धकेवलनाणं ! अणंतरसिद्धकेवलनाणं 
पण्णरसविहं पण्णत्तं, तं जहा-तित्थसिद्धा ( १), अतित्थ- 
सिद्धा (२), तिस्थयरसिद्धा (२), अतिव्थयरसिद्धा ( ४); 
सय॑बुद्ध सिद्धा ( ५ ), पत्तेयबुद्धसिद्धा ( ६), बुद्धबोहियसिद्धा 
(७); इव्थिलिगसिद्धा ( ८ ) पुरिसाङेगासिद्धा (९), नपुंसग- 
लिगसिद्धा ८ १०), सङिगसिद्धा ८ ११ ), अन्नलिगसिद्धा 
( १२), गिहिकिंगसिद्धा ( १३), एगसिद्धा ( १४), अणेग- 
सिद्धा ( १५), से त्तं अणंतरसिद्धकेवलनाणं ॥ ख. २१॥ 
छाया-अथ कं तदनन्तरसिद्धकेवलन्तानम्‌ † अनन्तरसिद्धकेवल- 
ज्ञानं पथ्चदराबिधं प्रज्ञप्त, तयथा-तीथसिद्धाः ( १ ), अतीथ- 
सिन््धाः (२), तीथकरसिद्धाः (२), अतीर्थकरसिद्धाः (४), 
स्वयबुद्धसिद्धाः ( ५ ), परत्येकडुद्धसिद्धाः (६ ), बद्धबोधित- 
सिद्धाः (७), खीलिङ्गसिद्धाः (८), पुरूपलिङ्गसिद्धाः (९), 
नपुंसकलिङ्गसिद्धाः ( १०), स्वलिङ्गसिद्धाः ( ११ ), अन्य- 
लिङ्गसिद्धाः ( १२), गृहिलिङ्गसिम््धः ( १३), एकसिद्धाः 
( १४), अनेकसिद्धाः ८ १५ ), तदेतदनन्तरसिद्धेकेवल- 
सानम्‌ ¶॥ स्‌. २१५ 


टीका- चह अनन्तरसिद्धकेवलन्नान किंस भकार है? अनन्तरसिद्धकेवल- 
ज्ञान पन्ृट पकारका कदा गया दहे जैसे-तीर्थसिद्ध (१), अतीर्थसिद्ध 
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(२), तीथकरसिद्ध (३), अतीथकरसिद्ध (8), स्वयेबुद्धसि्ध (५), भत्येक- 
बुद्धसिद्ध (६), बुद्धबोधितसिद्ध (७), खीलिङ्गसिद्ध (८); परुषरिङ्सिद्ध 
(९ ), नपुंसकलिङ्गसिद्ध (१०), स्वलिङ्गसिद्ध (१९), अन्यशेङ्गसिद्ध ( १२), 
ग्रहिरिङ्गसिद्ध ८ १२ )} एकसिद्ध ( १४ ), अनेकसिद्ध १ ), इनका केवल- 
ज्ञान अनन्तरासद्ध कवलज्ञान ईइ, यद्‌ इ अनन्तरासद्धक्वलज्ञान ॥ सू. - २१॥ 
मूल-से किं तं परंपरसिद्धकेवलनाणं ? पर्दपरदिद्धकेवलनाणं अणे- 
गिह पण्णत्तं, त जहा-अपटम समयसिद्धा, दुसमयसिद्धा, 
तिसमयसिद्धा, चडउसमयसिद्धा, जाव दससमयसिद्धा, 
संखिज्समयसिद्धा, असंखिज्खमयसिद्धा अणंतसमयसिद्धा, 
से तं परंपरसि द्केवलनार्णं, से त्तं सिद्धकेवलनाणं । 
तं समासं चउव्विहं पण्णत्त, त जहा-द्व्वओ, सित्तओ, 
कालओ, भावओ, तत्थ दन्वओ णं केवलनाणी सव्वदृव्वाहं 
जाणइ पासड ! सित्तओ णं केवलनाणी स्वं चखित्तं ` जाणई 
पासड ! काल ओ णँ केवलनाणी सव्वं कालं जाणई पास । 
भावओ ण॑ केवठनाणी सत्वे भावि जाणई पासहं । 
गाहा-६& | 
अह सव्वदव्वपरिणाम,-भावविण्णत्तिकारणमणतं । 
 सासयमप्पडिवाईे, एगविह केवलं नाणं ॥ सू. २२॥ 
छाया-अथ किं तत्परम्परसिद्धकेवलक्ञानम्‌ ? परम्परसि दद्भकेवलकज्ञान- 
, मनेकविधं प्र्षपम्‌, तयथा-अप्रथमसमयसिद्धाः, द्विसमय- 
` सिद्धाः चिसमयसिद्धाः, चतुःसमयसिद्धाः, यावदशसमय- 
सिद्धाः, संख्येयसमयसिद्धाः, असंख्येवसमयतिद्धाः, अनन्त- 
समयसिद्धाः, तदेतत्परप्परसिद्धकेवलन्ञान, तदेतस्सिद्धकेवल- 
जानम्‌ । 
तत्समासतश्चतर्विंधं प्रस्तप्तम्‌ , तयथा-द्रव्यतः; क्षितः, काटतो 
भावतः, तच न्यतः केवलन्ञानी सर्वद्रव्याणि जानाति परयति 
छ्षे्तः केवलक्ञानी स्वं क्षेचं जानाति परयति, कालतः 
केवलन्तानी स्वं कां जानाति पश्यति, भावतः केवलन्ञानी 
सर्वान्‌. भावान्‌ जानाति परयति । 


संक्षेपसे केवलज्ञान चार भेद ४५ 


गाधा-६६ । हि क 
अथ सवद्रन्यपरिणामभावविक्ञपिकारणमनन्तम्‌ । 


शारवतमप्रतिपाति, एकविधं केवलं ज्ञानम्‌ ॥ सू. २२॥ 
टीका--वह परम्परसिद्धकेवलन्ञान किख भकार हे ? उ०- परंपरसिद्ध 
केवलन्ञान अनेक भरकारका कहा गया है, जसे-अपरथमस्रमयसिद्ध, द्विसमय- 
सिद्ध, जिसमयसिद्ध, चतःसमयसिद्ध, यावत्‌ दरासमयसिद्ध, संख्येयसमय- 
सिद्ध, असंख्यातसमयसिद्ध, अनन्तसमयके सिद्ध, इस भ्रकार इनका केवलज्ञान 
परम्परसिद्धकेवलन्ञान कदाता दहै, यह परम्परसलद्धकेवलनज्ञान हुआ, साथी 
भवस्थ व परम्परकेवछन्ञानके वणनसे यदह सिद्धकवलज्ञान भी प्रणे हो चुका । 
ऊपर कदा गया वह केवलज्ञान संक्षेपसे चार पकारका हे, जसे-द्व्य 
(१) क्षेत्र (२) कार(३) ओर भाव (8), इनमे दव्यसे केवलन्ञानी सव 
दरव्योको जानता व देता है, क्षिजसे केवटनज्ञानी लोकालोकरूप सत क््रको 
जानता व देखता है, कालसे केवलन्ञानी सव कार-तीनों कार-के दन्योको 
जानता ओर देखता दै, भावस्ते केवलनल्ञानी अनन्तपय्यायात्मक दव्योंके सव 
-भावोको जानता व देखता है । उपक्तहार-गाथा-६६ सभी दर्व्योके परिणाम 
ओर भाव-ओदयिकादि व वर्णगन्धादिको जाननेका कारण दहै अर्थात्‌ सव 
द्नव्योके परिणाम ओर भावोंको जाननेवाला हे, अन्तरहित तथा राश्वतसदा- 
काटस्थायी व अप्रतिपाति-नेरदीं गिरनेवाला रेखा यह केवलन्ञान एकमरकारका 
है ॥ सू. २२ ॥ 
मूल--६७ | । 
केवलनाणेणऽस्थे, नाड जे तस्थ पण्णवणजोगे । * 
ते माई तिव्थयरो, वदजोगसुअं हवई सेसं ॥ ? ॥ 
से त्तं केवलनाणं, से तं नोदंदिययच्चक्खं, से त्तं पचक्खछनाणं 
॥ सू. २२॥ 
छाया-६७ 
केवलन्ञानेनाथान्‌, ज्ञात्वा च तन्न प्रज्ञापनयाग्याः) 
, तान्‌ भाषते ती्थकरो, वाग्योगश्चुत भवति रोषम्‌ ॥ १॥ 


` तदेतत्केवलज्ञानंः तदेतन्नोन्दियप्रत्यक्षं, तदेतसव्यक्षन्ञानम्‌ 

॥ स्‌. २३१ 
ि टीका-केवलन्ञानसे सच पदाधका जानकर उनम जो पदाथ वणनयोग्य 
ह ताथकर्‌ महाराज उनका वणन करत ह्‌, रोपभाव वाग्यागध्चुत होता ह यह्‌ 


हुआ केवटक्नान, इसके साथ दी यह नोदन्धियधत्यक्ष व पत्यक्षन्नानका मी 
चर्णन हआ ॥ स. २३॥ 


# श्रीमलन्दीसूर्ं 


मूल-से कि तं परुक्खनाणं ? परुक्खनाणं विह पण्णत्तं, तं ज्हा- 
आभिणिबोहियनाणपरुक्खं च, सुयनाणपरुक्खं च, जस्थ 
आभिणिबोहियनाणं तत्थ सुयनार्णं, जत्थ सयनाणं तत्थाभिणि- 
चोहियनाणं, दोऽवि एयादहं अण्णमण्णमणुगयाद्ः तहवि पुण 
इत्थ आयरिआ नाणत्तं पण्णवयंति, अभिणिबुज्छइ ति आभि- 
णिवोदहियनाणं सणेइत्ति सुयं, मदपुव्वं जेण सअं न मई स॒य- 
पुज्विया ॥ सू. २४॥ 


छाया-अथ किं तत्परोक्षज्ञानम्‌ ! परोक्षन्ञानं द्विविधं प्रज्ञप्त, तयथा- 
आभिनिबोधिकन्ञानपरोक्षथ्च भुतस्ञानपरोक्षश्च, यचाभिनि- 
सोधिकक्ञानं तत्र श्रुतज्ञान, यच श्रुतन्ञानं तत्राभिमियोधिकनज्ञान, 
द्वे अपि एते अन्यद्न्यदूनुगते, तथापि पुमरचाऽऽचाय्यी नानात्वं 
प्रज्ञापयन्ति-अभिनिबुध्यत इत्याभिनिगोधिकन्ञानम्‌ , श्रुणोति- 
इति श्रुतम्‌ मतिपर्वं येन श्रुतं न मतिः भ्रुतपरषिकरा ॥ सू. २४॥ 
टीका-- वह परोक्षन्ञान कोनसा दै 1 परोक्षज्ञान दो पभरकारका कडा गया 
हे, जैसे-आभिनिबोधिकन्ञानपरोक्ष ओर श्रुतज्ञानपरोक्ष, जदं आभिनिवो 
धिकन्ञान है वँ थ्ुतज्ञान है, ओर जौ श्रुतज्ञान दोता हे वाँ आभिनिबोधिकन्ञान 
होता है, इस भकार ये दो परस्पर अगत हे, तो भी फिर आचाय्यै यदौ 
विरोषता दिखाते द-अभिसुखं आये इए पदार्थोका जो नियमित बोध करता 
है उस ( इन्द्रिय ओर मनसे दोनेवारे ) ज्ञानको आभिनिवोधिकन्ञान कहते हे, 
सुना जाय वह शुतज्ञान दै, जिसटिए थुतज्ञान ( शाव्दजन्य ज्ञान ) मतिपूर्वंक 
होता है किन्त॒ मति शतपर्विका नदीं होती, इसालण मति शत दोनोभें मति- 
ज्ञानका दी पचंभरयोग होता है ॥ सू. २४ ॥ 


क्वि क 


मूल--अविसेसिया मदं मइनाणं च मदअण्णाणं च । विसेसिया 
सम्मदिदिस्स मदे मदनाणं, भिच्छदिष्धिस्स मदं मडअन्नाणं । 
अवषिसेसियं सुयं सुयनाणं च सुयअन्नाणं च ! विसेसिअं सुयं 
सम्मदिद्िस्स खञं स॒यनाणं, मिच्छर्दिदिस्स सुयं सुय- 
अन्नाणं ॥ सू. २५॥ क 

छाया-अविरोषिता मतिर्मतिज्ञानश्च, मत्यज्ञानश्च, विशेषिता सम्यग्दे 
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मतिमतिनज्ञानं, मिथ्यादृष्ेमंतिर्मव्यज्ञानम्‌ । अविरोषितं श्तं. श्रुत- 


आभिनिवोधिक क्लानके-भेद ` वुद्धिके भकार. पै 


ज्ञानञ्च श्रुतज्ञान, विरोपितं श्तं सम्यग्ष्टेः श्रुतं श्रुतक्तानंः 
मिथ्याद्ेः श्रुतं श्रुतान्ञानम्‌ ॥ सू. २५1 
ठीका--विना विरशेषताकी मति मतिज्ञान ओर सतिअज्ञान उभयरूप है 
विेषतायुक्त वदी माति सम्यम्हाके लिए मतिज्ञान है व भिथ्यादृष्ठिकी मति, 
मति-अल्ञान कहाती है । विशेषताकी अपेक्षासे रदित त श्तक्ञान ओर 
श्रुतज्ञान उभयरूप कदटाता है, एवं विरोषता पाकर वदी सम्यग्ष्टिका शुत 
श॒तनज्ञान तथा मिभ्यादृष्ठिका शुत श्त-अज्ञान कटाता हे ॥ सू. २५ ॥ 
मूट-से किं तं आभिणिबोहियनाणं १ आभिणिबोहियनाणं दुविहं 
पण्णत्तं, तै जहा-सुयनिर्सियं च, असुयनिस्सियं च । से कितं 
असुयनिस्सियं † असुयनिस्सियं चरउव्िहं पण्णत्त, तं जहा- 
गाहा-६८ 
उप्यत्तिया १ वेणदआ २, कम्म॑या २ परिणामिया ४ । 
बुद्धी चच्विहा वुत्ता, पंचमा नावलब्भंई ॥ सू. २६॥ 
छाया-अथ किं तदाभिनिबोधिकत्तानम्‌ , आभिनिबोधिकन्ञानं दिविधं 
प्रज्ञप्त, तदययथा-श्रुतनिथितश्च, अश्रुतनिधितश्च । अथ किं तद्‌- 
श्रुतनिधितम्‌ ? अश्रुतमिधितं चतुरविंधं प्र्तप्तम्‌ , तयथा- 
गाधा 
[१ [4 अ १। [० नयिकी [अ [9 (> _ (५ 
ओत्पत्तिकी १ वें २, कर्मजा ३ पारिणामिक ४। 
बुद्धिश्वतुषिधोक्ता, पचमी नोपठभ्यते ॥ सू. २६॥ 
टीका--वदह्‌ आभिनिचोधिकन्ञान किंस भकार द ! उ०-आभिनिवोधिक 
ज्ञान दो प्रकारका कदा गया है, जसे-शतनिधित ओर अश्ुतनिश्रित । स्वल्प 
वाच्य होनेसे पदे अश्ुतनिधित मतिन्नानको कते द -वद्‌ अश्चुतनिध्ित मति 
कैसी है 1 उ०- अश्चुतनिधित मति चार पकारकी कदी गदं हे, जेसे-माथार्थ- 
ओत्पत्तिकी ( १ ) वैनयिकी (२) कर्मजा (३) पारिणामिकी (४ ) इस तरद 
घुद्धि चार भरकारकी कटी गई है, पांचवोँ पकार नरह मिलता दै ॥ स्‌. २६ ॥ 
मल-गाहा-६९ | 
पुव्वमद्िमस्सुय,-मवेदय-तस्खण-विसुद्ध गहियस्था । 
अव्वाहयफलजोगा, बुद्धी उप्पत्तिया नाम ध ११ 
१-कम्मिया-इति समितिसुप्रितमख्यगिरिदेत्ती । 
२ ला. नि, गा. ९३८-तः ५१ परयन्ता १४ भाया बुद्धि-रिद्ध-शरतिपादके प्ररुरे 


५४ ` ` श्रीमनन्दीसूत्रम्‌ ` 


छाया-गाथा-६९ 
पर्वमद्ाऽश्रुताऽवेदितततक्षणविशुद्धगहीताथी । 
अन्याहतफलयोगा, बुद्धिरोर्पत्तिकी नाम ॥ ? ॥ 
ओत्पत्तिकी- पटले विना देखे चिना सुने ओर विना जाने पदार्थोको 
तत्कारदी (उसी क्षणमें ) चिञ्युद्ध यथार्थरूपसे ग्रटण करनेवाटी तथा अबाधित 
फलके योगवाली बुद्धि ओत्पत्तिकी नामव्राटी है याने (जो बुद्धि पदे विन देखे, 
चिना सुने, विना जाने विपयोंको उसी क्षणम वेञ्चुद्ध यथावस्थित यदण करती 
है व अबाधितफरुके सम्बन्धवाटी है वह ओत्पत्िकी नामकी बुद्धि है ) अर्थात्‌ 
शाख्राभ्यास व अनज्नुभव आदिके विना केवल उत्पातदीसे जो उत्पन्न होती दै 
वह ओत्पत्तिकी बुद्धि कटाती दै । 
ओत्पत्तिकी बुद्धिके विषयमे रोक मारके १३ दृ्टान्तोका पटला 
उदादरण गाथारूपसे कहते दे- 
मल-गाहा-७० 
भरहषिल १ मिद्‌ २ कुष्ंड २, तिल ४ बाटुय ५ हस्थि& 
अगड ७ वणसंडे ८ । पायस ९ अद १० पत्त ११, खाड- 
हिला १२ पचप्यिये य १६१२॥ 
छाया-गाथा-७० 
भरतरिला १ मेण्ड २ कुट्ट ३, तिल ४ वालुका ५ हस्त्यगड 
६, ७` वनखण्डाः < । पायसाऽतिग ९, १० प्राणे १९, 


खाडदिला १२ पश्चपितरश्च १२॥ २॥ । 

टीका-गाथा्थ-७०-भरत रिला-उजञ्जयिनीके पास नटोका एक गांव 
था, जिसमे भरत नामका एक नट रहता था! उसकी खरी किसी रोगसे भरगदैं 
किन्तु पीछे रोदा नामके एक छोटे बारकको छोड गड, तव उस भरत-नटने 
अपनी व शिद्यु रोहाकी सेवके छिए दूसरी शारी की । किन्तु वह्‌ सपत्नी मां 
सोदककं साथ ग्रेमव्यव॑दार ठीक २ नहीं करती, जिससे इ्खी हो रोहकने एक 
दिनि उसको कहा कि मां! त मेरेसे चराचर भरमका व्यवहार नदीं करती यह 
अच्छा नदीं हे । इसपर मां बोी किं अरे रोहक ! मे अगर ठीक नदीं करती 
तोत मेरा क्या करेगा! रोक बोखा किमे रेसा करूगा जिससे तुमको भरे 
पांवपर गिरना पड़गा। अरे ! पांवपर गिरानेवारे ! बडे बने टो; जा तसे जो करना 
हो करना, एेखा कके मां चुप दो गई । ओर रोके भी अपनी बातें प्री 
करमेका अवसर देखने लगा, एकरात ऊ समयके बाद वह्‌ अपने पिताक 
पास सोया इआ था अचानक बोलने ङ्गा कि ओ काका ! यह देखो, गोदा 
८ अन्य पुरुष) दौडा जाता है बारककी यह्‌ बात सुनकर नटको अपनी खरीके 


ओत्पत्तिकी बुद्धिके विषयमे रोहकका दष्ान्त. ५५ 


प्रति शंका दो गई। उसी रोजसे वह खीके साथ अच्छी तरह संमाषण भी नदीं 
करता, तथा दूर दोकर सोने रुगा ! इस प्रकार पतिको अपने ह मोड हुए 
देखकर वह समञ्च गर्द कि यह्‌ सव वालककी दी करामात है, विना इसको प्रसन्न 
किए काम नदीं च्लेगा, फेला सोचकर उसने अनुनय पूवक भविण्यके सदन्य- 
वरारका विश्वस दिराते इए वारकको संत॒ष्ठ किया, पसनन कर रोहकने भी 
पिताकी शंकाको दूर करनेके लिए किसी चांदनी रातमें अंगुीके अग्रभागसे 
अपनी छायाको दिखाते इए पितासे बोखा कि ओ पिता! देखो यह गोदा 
( अन्य पुरूष ›) जा रहा है । खनते दी उख नटने गोदा (अन्य पुरुष) को मार 
नेके लिए क्रोधे आकर म्यानसे तख्वार निकाली, ओर बोला क्षि कटं हे 
व्रर्‌ रपद गोदा, ओं मेरे घरमे धमं नष्ठ करता है! दिखा, अमी उसको 
इस लोकसे विदा कर देता हं । रोहकमे उत्तरम अंगुरीसे अपनी छायाको 
दिखाते हुए कदा कि वह गोहा है । छायाको गोदा कके समञ्ानेकवी 
वालचेष्ठा देखते दी भरत तो छ्न्नित दौ गया ओर सोचने रगा करं अदौ ! 
मने इृठेदी वाकके कदनेसे अपनी सरके साथ अप्रीतिका व्यवहार 
किया। इस पकार पश्चात्तापके बाद भरत प्रयेवत्‌ दी सीसे प्रेमत्यवहार 
करने लगा, तव रोहाने सोचा कि मेरे इव्यवहारसे अप्रसन्न इई माता 
कदाचित्‌ ससे चिष आदिं देकर सार देगी, इसरिएट अव अकेले भोजन 
नदीं करना चाद्ये, णेखा सोचके वह अपना खाना पीना पताके साथ 
ही करता तथा सर्वदा पिताकेदी साथ रहता । एक दिनि कार्यवदा रोदा 
अपने पिताके साथ उज्नायेनी गया । नगरीको देवपुरीदी तरद्‌ दैखके रोदा 
वदुत विस्मित हुआ ओर अपने मनम उसका पूणं चिन्न खींचिया, पीठे 
जव पिताके साथ घरकी ओर आने ठमा ततरे नगरीके वाहर निकरूते दी 
भरतको छ भटी हुई चीजकी याद्‌ आई ओर उक्ते छेनेके लिए रोहकको 
सिप्राके तीरपर विठके वद पिर रादरभे चखा गया । इसी वीचमे रोदानि नदीके 
किनारेकी वाटूपर अपनी वाङखचचलतासे कोटपूर्णं नगरी टि डाली 1 इधर 
सिरनको आया हुआ राजा संयोगवहा साथिर्योके मागे भूल जाने अकेटा 
दोकर उस रास्तेसे चखा आया, उसको अपनी छिखी हदं नगरीके घीचसे 
आते देख रोदा बोला-े राजपु ! इस रास्तेसे मत आओ, राजा बोडा स्यो 
क्या हे! रोटक वोला-देखते नीं ! यद राजभवन हे, जर्दौ हरएक भवेद नदीं 
कर सकता । यद्‌ खनते ही कौठुकवश दो राजान उसकी लिखी इडे सारी नगरी 
देखी ओर उस वालकसे पूा-अरे ! पटे भी ठुभने कभी यद नगरी देखी 
ट! या नही! कभी न्दी, आजही ग्रामे यहो आया हँ रोक वोट 1 बारककी 
अपूयं धारणाराक्ति व॒चातुरीको देखकर वह राजा चकित दौ गया ओर 
सनदी मन उसकी वुद्धिकी भर्घ्ा करने लगा ! छु समयकते वाद्‌ राजानें 
रोदकसे पृ्धा-वत्स ! तम्दारा नाम क्षयाहे? ओर कौं र्टते दो! वद 
चोट(-राजन्‌! मेरा नाम सोदक है ओर म इस पासके नरटोके याममें रदता 
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ह्। इस तरह दोनोंकी बात चल्दी रदी थी किसी ` बीचमें रोहकका 
पिता आ पर्हुचा ओर दोनो पितापुत्र यासको चरखेगए । राजा भी अपने 
भवन चखा आया ओर सोचने टगा कि सुज्लको एक कम पौचसौ मंजी दै, 
यदि मन्ि्मडलमें सूधन्य अत्यन्त बुद्धिमान्‌ एक बडा मन्त्रि जौरदो जाय तो 
मेरा राज्य खखसे चरेगा । क्यों किं अन्य बकके कम रहते भी बुद्धिबदी 
राजा शघसे कष्ठ नदीं पाता ओर खेखदी खेर श्चपर विजय पा 
टेता हे, इसप्रकार विचार कर राजाने ऊख दिनोतक रोदककी बुद्धिपरीक्षा 
करनी रू की । (९) हिला ( शिला }-सवं पथम उस गांवके छोगोको राजाने 
आदैरा दिया किः तम सभी एक राजाके योग्य मंडप वनाओ, जिसपर मामके 
बाहरवाटी वह बडी रिदा विना उखाड़ आच्छादनके रूपमे वन जाये। 
राजाके उपरोक्त आदेराको सुनकर सभी यामवाठे आङ दो उठे, व मामके 
बाहर सभामे इकट होकर परस्पर विचार करने ठे किं, अव क्या करना 
चाहिए ! रजाकी इष्टाज्ञा हम सबोंपर आ पडी है ओर उसका पाटन करना 
असंभव है, तथा आज्ञा पूरी नदीं करनेपर राजा अवश्य भारी दण्ड देगा । 
इस तरह चिन्तासे व्याङ्कर उन सबोंको विचार करते २ सध्यदिन ( दोपहर ) 
हो आया । उधर रोहक पिताके विना नदीं खाता ओर पिता यामके मेरे था। 
इसारेण वह भूखसे व्याकर होकर पिताके पास आया व बोला कि पिताजी मे 
भूखसे बहुत इःखी ह, इसारेए मोजनके छिए जर्दी घर चलो । भरतने कहा- 
वत्स! तुम सुखी दो जिसषिये कि यामके कु भी कष्टको नरी जानते हो । सोदक 
बोरा-पिताजी ! मामको क्या कष्ठ है ! इसपर भरतने राजाकी आज्ञा व उसकी 
कठिनाईं कद्‌ डाटी । सव वात सुन छेनेपर हसते हुए रोहाने कहा-क्या यदी 
कषठदेतोमे अभी दूर कर देताः इसमें चिन्ताकी को वात नदीं है, आप 
रोग मंडप बननेके छ्िए रिराके चारों बाजु नीचेकी भूमिको खोदो ओर 
फिर यथास्थान आधार खंभोंको लगाकर मध्यवती जमीनको भी खोदलो 
ओर चारों ओर अति खुन्दर दिवार कर दो । मंडप बन जायगा मंडप निर्माणके 
इस उपायको खनकर सभी मामके प्रधान पुरूष बोटने रगे, दँ जी ! यदह तो. 
दीक है, ेसा दी करना चाहिए । इसप्रकार निणैय कर सव भोजनके छि 
अपने २ घर गए ओर भोजन कर फिर रट आए रिराक्े नीचे खोदका काम 
आरभ्म किया ओर छदी दिनेकिं वाद्‌ मण्डपका काम भी सम्पूणं हो गया, 
आदेशके अद्र दी शिखाकी छत वना ठी गई तव मामके रोगोने जाकर 
राजास निवेदन कर दिया कि भरीमाचकी आज्ञा पूरी कर दी गद है । राजाने 
पा-कैसे १ तव सवोने मण्डप वनानेकी सारी कथा कह डाली । राजाने 
पूछा-यद किसकी बुद्धि है ? सवने कडा कि देव ! यह भरत-पुत्र रोहककी 
बुद्धि है । यद्‌ रोदककी उत्पातवबुद्धिका प्रथम उदाहरण हुआ १ । 

. मिण्द- मेटेका उदाहरण-ऊछ समयके वाद्‌ फिर राजाने रोहककी 
बुद्धि-परीक्षा करनेके ए एक मेंटा भजा ओर साथदी यह सूचना भी देदी 


ओत्यत्तिकी बुद्धिके विषयमे रोदकका दष्टान्त. ५७ 


कि यद्‌ मेढा आज जितना वजनमे दे एक पक्षके वाद भी उतना दी रहना 
चादिए, न घटे ओर न बटे दी, वरावर वजनसे पीछे हमको सोप देना 1 उप- 
रोक्त हवम मिरूते दी सव गामवाटे व्याङ्ल दो गए किं यद केसे दो सकता 
हे १ अगर खानेको अच्छार्देगे तो चटेगा ओौर खानेको नदीं दंगे तो घटेगा दी ! 
पिर क्या करना चाहिए ? उपाय नदीं ` दिखनेपर सवोने राहकको वुखाया 
ओर कदा कि वत्सं ! पट्टे भी अपने बुद्धिरूप वां धसर राज-दण्डरूप सागरसे 
त॒मनेदी हम स्वोंको पार क्रिये थ, आज फिर समय आया दै कि ठम 
अपने उस बुद्धिवलसे गांवको कष्टसे सक्त कर दो 1 इसप्रकार भूमिककि साथ 
ग्रामवासियोने जिस आज्ञाको प्रण करना उनकी दाक्तिके बाहर था वह आज्ञा 
रोरकको सना दी 1 इसपर रोहकने बुद्धिवलसे एेसा मागं निकाला करि जिससे, 
एक पक्षको कोन गिने, कर पक्षतक मेढा उतनादी वजनमें रहा जितना किं 
आज हे, सव लोग इससे प्रसन्न दौ गए ओर रोहकके कटे सुताविक व्यवस्था 
कर दी । मेदेको भतिदिन पयौप्त घास व जव आदि समय २ पर खिलाया जाता 
ओर सामने एक वृक ( हुरार ) भी रख दिया गया जिससे डरता रहे, भोजनकी 
अधिकता ्प्वं बकका भय दोनोने मिलकर उस मेदेको न तो घटने दिया न 
चटनेरी दिया । एक पक्ष वीतनेपर मेंढा उसी हाखातमें पीडा राजाको छटा 
दिया गया 1 राजाने वजन किया तो पूरा निका, (घट चढा कुछ नदीं), यद्‌ 
उत्पातवुद्धिका दूसरा उदाहरण हआ ॥ २॥ 


ऊटठुट-सर्गा-ऊुख दिनोंके चाद फिर रोटककी वुद्धि-परीक्षा करनेके चयि 
राजाने ग्रामवाटेके पाख एक कुकृट भेजा, ओर उसके साथ णेसी आज्ञा भेजी 
कि चिना दुसरे कुटुटके इस कुक्टको कुडाङ्क वनाकर भेजो ! एसी राजान्ञाको 
सुनकर पिर सभी रोदकके पास आए, तथा सारी वातं उससे कह सुनाई 1 
इसपर रोटकने एक साफ़ तथा वडा दपण म॑ंगवाया, उस दर्पणको कुद्ुटंके 
सामनेमे रखवा दिया, दर्पेण अपने भतिविम्वको दूसरा कुट समद्यकर उसके 
साथ चट्‌ राजकङ्कुट रडने खगा, क्यों क्ति तियेगजाति जडबुद्धि रोती दे । 
इस प्रकार दूसरे छद्ररके अभावमें भी राजङ्क्ुटको खडते देख प्रामवासी दोग 
रोदककी इद्धिपर खुग्ध दो गए । ङक काट्के वाद्‌ राजष्कछट राजाको छीर 
दिया गया । अकेला दी ङ्छुर टडाद्क्‌ वना, इस वातकी राजान परीक्षा की, 
स्थी घटना देखकर राजा वहुत खदा हु ५३॥ 


तिट-कुख दिनोके चाद राजने फिर रोदककीं दुद्धि-परीश्षा करनेन्त 

लिण उख गायके रोगोंको अपने यटा इटावा, तथा कटा कि ठम सोक 

खासने जो तिलके टेर पडे द उरनं विना गिनेकृटो किये किंतनेद्‌! मगर 

दस्मे समे अधिरदेरन खगे 1 दृसपर्‌ खी भ्रामीण दोग चिन्तित दो गये 

तथा उततरक दिए रोटकक्ष पाख दृढ आप रोटने कदा क्वि साला पगला 

दे.फ्ताभ्मी करीं पश्च दोतादेः अस्व, जाजी ओर उसस दोसो कि मदाराज! 
[ 
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हम गणितक्ञ तो नदी है जिससे आपको तिखोकी एक सस्या कदं । फिर सी 
आपकी आज्ञा रिरोधायं करे उपमाते कते ह-गांवके ऊपर इस आकारे 
जितने तारे हैँ बस उतनी संख्यामेदी इस टरम तिर द । सोन राजाके पास 
आकर णेखादी कद सनाया 1 राजा मनरी मन रछनजित दो गया ॥४॥ 

वालुक-वाट्ू-कछ दिनके चाद राजने रोहककी परीक्षके दिए किर 
एक आज्ञा गांववाखोके नाम निकाटी कि वुम्हारे गांवके पास सवसे वदिं 
बाट है, इसलिए उस वाट्टूसे एक मोटी डोरी ननाकरे सीघ्र मेज दो । लोगोने 
रोहकसे कदा तच रोकने अपने बुद्धिवलसरे साजाको जवाव भेजा कि दम 
सव नट है, नाचना जानते ई, किन्तु डोरी बनाना नीं जानते, ठेकिन 
राजाका आदेरा अवश्य पारनीय दै इसलिए पाथना दहै कि आपके राज- 
भवनसें कोई पुरानी बाटूमय डोरी दये तो नमूनेके तौरपर भेज देधे, जिससे 
कि हम उसके अनुसार नवीन डोरी चनाकर भेज ठैगे । गांववाटखोने इसी 
भकार रोहककी वात राजासे निवेदन कर दी। राजा भी निरुत्तर दो चुप 
रह्‌ गया ॥५॥ 


हस्ती-दाथी-ङछ दिनोके वाद फिर राजाने एक पुराना मरणप्राय 
हाथी गांववालोके पास भेजा तथा ठेसा आपदेडा दिया कि यह हाथी मराहै 
णेसा नदीं कहना तथा उसकी दैनिक वात्ता निवेदन करते रहना, अन्यथा मारी 
दण्ड मिलेगा । इस तरह राजाकी आज्ञा खनकर समी लोग सभासे बाहर 
आए ओर रोहकसे इसका उपाय पूछने मे । रोहकने जवाव दिया कि इस 
हाथीको बरावर धान्य खानेको देते रटो पि जो दोगा उक्ते मै सम्य रगा । 
इस पकार रोहककी वातसे गांचवारनि दाथीको धान्य आदि सिखाया किन्त 
वह तो रातको ही खरणुर सिधार गथा । तव रोहकके कथनाजुसार सोने 
राजासे जाकर निवेदन क्रिया क्रि देव ! अज दाथीनतीो चैठताडै, न उठता 
हे, न खाना खाता हे, न मङत्याग करता है न श्वासोच्छरासं हीरेता हैः 
विरेष क्या क्रं सचेतनताकीि एक भी चेष्ठा नदीं करता हे । तव राजाने प्रूछा- 
अरे ! क्या तो हाथी मरगया ? आासीणोने जवान दिया कि देव ! श्रीचरण 
ठेसा कह सकते दै दम लोग नदीं । इसपर राजा चुप हो गया, ओर यामीण 
लोग सह अपमे धर चङे आए ५६ ॥ 


अगड-क्रूप-कुछ दिनोके वाद्‌ राजाने फिर आदेशा निकारा कि तुम्हारे 
ग्रामका जो सुस्वादु जरपूर्णं इष है उसको हीघ्रदी यरद मेज दौ । आदेः 
राको सुनकर सभी चकित इए, ओरं रोदकसे इसका उपाय पूछने आए । 
रोक बोला-रजासे जाकर यह अजं करो कि याीण द्रप स्वभावसे ही डर- 
पौक होता है ओर सजातीयक्रे विना उसको अन्य किंसीपर विभ्वास भी नदीं 
होता ! इखषिण एक नागरिक क्रूप भेज देवें, जिसपर विशवास कर यह उसके 


साथ चातक चा आयगा । छेनेके छिये आये इए राजपुरूषने जाकर राजासे 


ओत्त्तिदी उुद्धिके विषयमे रोदकका दृष्टान्त. ५९ 


सी धकार निवेदन करदिया । राजा भी अपने मनम रोदककी उुद्धिमत्ताको 
विचारकर चुप रह्‌ गया ॥ ७ ॥ 


चणसदे-वनखड-कुछ दिनोंके वाद राजाने फिर हुक्म दिया कि मासक 
पूर्वं दिदयामें वर्चमान वनखण्डको पञ्चिम दिदामे कर दो । उसी समय रोद्‌- 
कके चुद्धिवलसे ग्रामीण लोग वनखंडके पूर्यदिरामे ठहर गए (याने पूवकी 
तरफदी गांव चना लिया) फिर तो वनखड गांवंके पशिममें दो गया । आदिदाको 
पूय हुए देखकर राजपुरूपने राजासे निवेदन करदिया "८ ॥ 


पायस-खीर-पफिर ऊुख दिनोके वाद राजाने आदेदा द्विया कि विना 
भ्नि-संयोगके री पायस (खीर ) पकाकते भेजो । इस अपूर्वं बातको सुनकर 
सभी ग्रामीण लोक श्चुन्ध हए ओर रोदकसे पृ्ठने टगे, तच रोक वोखा कि 
जलमें अच्छी तरद चाव्छोको भीगोकते सर्यकी किरणोसे सूर तपे हुए कोयले 
या पच्थरपर चावलोंकी थारी रखदो, इससे छख समयमे खीर वनकर तैयार 
हो जायगी । लोगोने रेसादी किया ओर पायस तैयार कर राजासे निवेदन 
कर दिया, राजा भी रोदककी बुद्धिमत्ता देखकर वडा विस्मित हृजा १९1 


अरय-अतिग-दसभकार रोदककी तीव्र वुद्धि समस्मकर राजाने उसको 
अपने पास बुलाया, मगर यद्‌ दाते रक्खी कि मेरे आदेदोको पूरा करनेवाला 
वाटक न छुक्ट पक्षम आवे न करप्णपन्षमं, न रात्रिम ओर न दिनम, तथा 
छायाव धूपे मी नहीं अचे, न आकादासे आवे न पांचसे, न मार्मसे 
आवे न उन्मार्गसे, न नदाके आवे ओर न विना नदाए, किन्तु आवे जरूर । 
उपरोक्त आदैशको स॒नकर रोटकने कण्ठस्नान किया ओर स्थके चक्रकी 
धाराके ऊरणपर वेठकर संध्यासमयमे चाटनीक्रा छच धारण किए हुए. अमा- 
वस्या व प्रतिपतक्े संयोगे वह राजाके पाख चटा गया ! "खादी दाथ राजास 
† मिलना चादिए , इस खोकोक्तिको विचारकर रोदेकने एक भिट्रीका पिण्ड 
यम टे लिया ओर राजाके पास जाकर प्रणामके वादे वद्‌ प्रथ्वी-पिड आग 
स्ख दिवा । राजाने पृछा-अरे रोदा ! यद्‌ स्या ! तव रोदा बोटा-मदाराज ! 
आप प्रथ्वीपति रं सलिए मै प्रथ्वी टाया ह । पथम-दर्दानमं सप्रकार 


मगट-वचन सुनकर राजा वहत प्रसन्न ह ओर गायके खोग सच प्रथद्त 
से चटे गए ॥ १२ ॥ 


अने-अजा-राजाने प्रसन्न दाकर रोटकको रातमं अपने पासी खटाव 
र चप लेग भी वाजम सटाये गये 1 रातक प्रथम पटर दीतनेपर्‌ राजान 
रटुफः एषः सषटा-स्यार् ! जगाद यासाया ˆ राटदक बाोद्धा-म्दाराज! जमा 


[९ 
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९ { पपात एतिमिरने अया ददर १२बां दर्‌ प्रा च्छन्त ११बां दिया ट, 
न्ने 


क 
ऊ तत कन ० श्र क्ष्म ई-{*~ {~ = ॐ, व 
(ः १.२ दय उल षन (च्दः र, च्य 2 यत ऊखदाटधर्‌ द्‌ पदर प्टन्य हिया 


89 । श्रीमनजनन्दीख्चम्‌ 


रजा-तव क्या सोचता है ! वह बोला देव ! अजा-बकरी-के पेठ चक्रसे 
उतरी इुदैकी तरह गोर २ गोलियां क्यो दोती हैँ ! उसके रेषा बोलनेपर 
संशययुक्त हो राजाने कदहा-तुमदी कदो क्यों दोती है? वह बोला-देव ! 
संवर्सनासक वायुविरोषसे वैसा होता है । ठेसा कटकर रोहक सो गया ॥११॥ 
पत्ते-पन्न-रातको दो पहर वीत जानेपर फिर राजाने कदा किं अरे! 
सोतादैया जगा है! वह बोला-देव ! जागता ह 1 तव क्या सोचता है ! वह 
वोखाकि देव ! पीपल्के पत्तेका दण्डका भाग बडा ह या आगेका भाग-रिखा 
उसके फेला कहनेपर संशाय दो राजामे कटा-अच्छा सोचा किन्तु इसमें 
निणेय क्या इजा? तू दी कद । रोहक बोखा कि देव ! जवतक की अगेका 
भाग नदीं सूखता दहै तवतक दोनों समान हे । इसपर राजाने पासके दूसरे 
खोगोँसे पूषा, उन सवोने भी कदा दीक है । इसके वाद रोक सो गया १२। 


खाडदिला--रातके तीसरे पदर वीतनेपर राजाने फिरसे प्ूछा-क्यों 
रे ! जागता दै या सोता! उसने जवा दिया-महाराज ! जागता दह । तव क्या 
सोचता है ! वह वोरा-देव } खाडदहिखा जीवको जितना वडा रारीर रोता है 
उतना री वडा पुच्छ है या ङु कम विरोप! इसके निणयमे भी अपनेको 
असमथ देख राजने कहा-अच्छा, तो तुमने क्या निर्णय किया है ! वह्‌ 
बोखा-देव ! दोनों वरावर होते हँ एेसा कह कुछ समय रोहक सो गया ॥१३॥ 


पचपियर-पचपितर-इधर सखुवदटके मंगलमय वाद्य सुनकर राजा जगा 
तथा रोहकको पुकारा 1 वद्‌ गाद निद्रामें रीन देनैक कारण जवाव न्दी दे 
सका । तव राजानें उसको गी्ी वेतसे तनिक स्पशं कर दिया जिससे वह जग 
उटा। राजने पषछछा-क्था रे! सोता दै ! वह बोरा-नद्ीं जागता द। अच्छातो 
फिर क्या सोचते हए मौन है! वोर क्या सोचता है 1 वह वोलाकिं देव! 
यही सोचता रच कि आप कितनेसे पैदा हुए दं । रोहकके णसा कटनेपर राजा 
इामाकर कुछ समय चप रहा ओर पिर बोला फि अच्छा ! कद्‌ म कितनेसे पैदा 
हआ द! चद्‌ बोला-जाप पांचसे वैदा इए दे । राजान फिर पूचछा-किस किससे! 
राटक वोटा-देव ! एक तो कवेरसे, क्यों कि उसके सहरादी आपकी दानराक्ति 
ट 1 दूसरे चांडाटसे, क्यो किं वैरीसमूहके प्रति आप चांडाटवत्‌ दी कूर हं । 
तीसरे धोवीसे, अयो कि घोवीकी तर्‌ दूसरेको पीडा पर्हटुचाके उसका सव्र धन 
ट्र ठेते द्रु 1 चये विच्छसे, क्यों करि विच्छकी तरह निद्राधीन बाटकको भी 
टी कंविकायसे ददा मार आपने जगा दिया । पांचवं अपने पितासे, क्योंकि 
पिदाचत्‌ आपी न्यायका परिपालन करते टं 1 उपरोक्त सदेुक वातां सुनकर 
राजा दप दो गयां ओर प्रातःकाट सौचादि करृत्य कर मांको प्रणाम करनं 
गया । प्रणामकते वाद्‌ मांसे अपनी अस्तदियत कै दिए पञ्किया व सेदककी 
करटी सारी वात कट्‌ उाटी 1 माताने उत्तर द्वेया कि विकारी दच्छासे देखना 
यदि तरे सत्कारका कारण दो तो णेसा जर हुआ द । नदीं तो सकटजगत- 


ओत्पत्तिकी चुद्धिके विपयमे-उदादरण ६९ 


सिद्ध असटलियतमें तो तुम्हारे एकी पिता दै । इसप्रकार मांकी घात पूर्णं टो 

जानेपर राजा प्रणाम कर रोदककी बुद्धिपर विदोष चकित टोता हुआ अपने 

मरटका चछा आया आर समयपर रोहकको सव मान्त्रयमम मृद्धन्य घना 

दिया १४ । ये रोदककी ओत्पत्तिकी बुद्धिके उदाहरण हे 1 

मट-गाथा-७१ 
भरहसिट १ पणिय २ रुक्खे ३, ख॒ड्डग ४ पड « सरउ ६ 
काय ७ उच्चे ८ । गय ° घयण १० गोल ११ खमे १२ 
खुद्धडग १३ मग्मि १४ स्थि १५ पद १६ पुत्ते १७ ।३॥ 

७२ ॥ महुसित्थ १८ मुह १९ अके २०, (अ) नाणए्‌ २१ थिक्ु 
२२ चेडगतिहाणे २६ । सिक्छा २४ य अत्थसत्थे २५, 
च्छा य महं २६ सयसहस्से २७ ॥ ४ ॥ 

छाया-गाथा-७१ 
भरतशिला १ पणित २ वृक्षाः २ ्ुह्टक ४ पट ५ सरट ६ 
काकोच्वाराः ७, < । गज ९ घयण (भाण्ड) १० गोलक 
११ स्तम्भाः १२ क्षुहक १३ मागं १४ सरी १५ पति १६ 
एवाः १७ ॥ ३ ॥ 

५२ ॥ मधरसिक्थ १८ म॒द्धिका १९५ अङ्ाः २०, ज्ञायक २९१ भिक्ष 
२२९ चेटकानधानानं २२ । गशेक्षा २४८ च अथङ्ास्रम्‌ २५, 
ट्च्छा च महत्‌ २६ शतसहसम्‌ २७॥ ४ ॥ 

टराका-गाधाथ ७(-७२ सरतादटा १ पाणित ( जृजवाजी) २ बुक्ष 
शुक ८ पट-चवख ५ सरट ( जन्ठविद्रोप) ६ फाफ ७ उच्यार ८ दायी 
अर एतभांड १० गोटक ६१ स्तम्भ १२ ६३ सागेष्ण्खीद५पां 

६६ {र पत्र १७५३१ 

न सब उदाद्रणासखे मो ओत्पत्तिकी उुद्धिका परिचय दया गया, 
जो दस्पकार् दै। 

„ १.मस्तचिटा-टसखका उदादट्रण पट्ट रोदककी वुद्धिके उदादरणेमिं 
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पणित-षाद्‌ अार्माण किसान अपने भामते ककि टेकर नगग्मं 
पमरप गया । नगरद्ध छारपर लाते उत्ते एक धृते नागरिक मिट गया 1 उस 
दतं नागारक्ने प्रा्माण क्खानक नाटा समद्यकर ठगना चदा यर इयद्धिण 
ततार हटा {करू कदा! एक आदम श्न सद ककाटि्गास्मे नदीश्च सक्छ 
1 हस्प भार्म दोस -्टसरी ताकद टस्य ए्वनी ककारटिरे खा टमा! 


६२ ्रीनन्दीस्म्‌ 
नागरिक बोला-अगर मै खा जाऊ तो क्या दोगे ! इस वातको असंभव मानते 
इण ्ासीणने कहा कि अगर खा जा तो जो इस द्वारसे नदीं आसके एेसा 
बडा लड इनास दगा । इसपर उन दोनौने साक्षी बनाकर परतिज्ञा कर टी । वाद्‌ 
उस नागोत्किने यासीणकी सारी ककड जटी करके छोड दी ओर य्रामीणसे 
कहा कि मैने सारी ककड खा खी है अतः अपनी पतिज्ञाके अनुसार द्वारसे 
नदीं आनेलायक बडा कद्र सुञ्चको दो । इसपर ग्रामीण बोला कि तमने 
मेरी सारी ककडी खादी तदी फिर मे उतना वडा मोदक कैसे दूँ? इसपर 
नागरिक नोखा किमेने ठकम्हारी सारी ककड खाडाटी फिर भी विवास 
नदीं हये तो बाजार रखकर परीक्षा कर छो ) इसको याभीणने कवरूड किया । 
तन दोनोने ककड सजाकर वाजारमें बेचने लिण रखदी । खरीदनेवाठे 
आए मगर कहने लगे कि अजी! येतो सारी ककड खाई ह टै इस 
तरह रोेकि कटनेपर नागरिकने यमीणको तथा साक्षीको विश्वास उत्पन्न 
करा द्विया ! अब म्ामीण तो श्चन्ध दहो गया किमे इसको द्वारमे नदीं आ सके 
उतने परिणामका मोदक कैसे दँ ! तन इसप्रकार व्याद्कुर ह्यो उस म्ासीणने 
नागरिकधूतैसे पीछा छुडानेके छियि भये उसको एक रूपया देना चाहा, 
किन्तु वह धूते इतनेपर राजी नदीं हुआ । आखिर भथामी णने १०० रुपयातक 
देना कचरूख कर छिया, किन्तु धूर्तको कुछ अधिक मिखनेकी आरा थी, अतः 
उसने उतनेको स्वीकार नदीं किया । इसपर वहं यामीण सोचने खगा किं 
हाथी दाथीसतदी दाया जाता है वास्ते किसी धूर्तं नागरिककी सरण छेनी 
चाहेट । णेस सोचकर उस भरामीणने नागरिकसे ङछ दिनेका अवकारा 
छिया तथा नगरमे घरूसमकर किसी शतं नागरिकसे मित्रता करी एवं अपनी 
सारी घटना कहकर उससे वचनेदी उचित सम्मति सांभी ! उसने यामीणको 
उस धूूतंसे छ्टनेका उपाय बता दिया जिसके अनुसार यामीणने बाजारसे 
एक छृड्् ठेकर नगरके दरवाजे जीच रख दिया ओर प्रतिपक्षी नागरिक 
धरत एवं साक्षियोको चखा छिया तथा उनके सामने बोखा के अरे मोदक! 
चे आओ चे आओो, किन्त सोदक द्वारसे तिरर भी विचलित नहीं 
हुआ, तव भरामीणने उपस्थित रोगोसे कडा कि मैने आप रोगोके सामने 
यदी परतिज्ञा की थी कि अगर पराजित हो जाऊंगा तो ेसा मोदक दूँगा 
जो इस द्वारसे नदीं आ सके सो यह मोदक द्वारसे नदीं आता जप भी बुला- 
कर देख सकते हँ। अतः अन मे परतिज्ञाते युक्त दो गया द साक्षी एवं इतर 
खोगोके णेखा स्वीकार कर लेनेपर वह धूतं नागरिक भी छजित दी घर गया । 
तथा ग्रामीण थी धूर्तसे पीछा छट जानेसे भरसन्न होता इञा वको चला 
गया । यह भतिद्भन्दी धूत तथा नागरिक धूर्तकी ओत्पत्तिकी बुद्धि इर । 
२ सुक्खे-व्क्ष-वृक्षका उदाहरण इस प्रकार है-किसी जंगलमे आम 
ठेनेके इच्छुक कु बटोदियोंको एक बन्दर बाधा देने गा । इसपर बटोदीने 
खुबुद्धिसे उपाय सोचा ओर बन्द्रके ऊपर पत्थर फेंकना द्यरू किया 1 बन्द्रने. 


(न्वे 
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भी वदेम सेषयुक्त दोकर वटेदीको मारनेकं दिये आमके फं तोडकर 
फकना आरम्म कर दिया । वरोहियोके अभीष्ट मनोरथ अनायासदी परर हो 
रये । यद्‌ पथिककी ओत्पात्तिकी वुद्धिका उदाहरण हुअ(। 


£ एवटग-अगटीयाभरण-{ अगरी ) इसन उदाहरण उस प्रल्षारषः 
अद्धाई हजार वसे प्रं राजग्रूद नगरसय परसनजित नामका राजा राज्यं 
करता था 1 उसको वहतसे पतथ) च्तिन्तु उन सवस केवट णक भ्राणकरी 
राजाको राजलक्षणसम्पन्न पत्र माटम इभा । श्रेणिकको अधिक्र आद्र 
च प्यार करनेख रेप राजषमार उष्यावया उसे मार दंगे इसलिये प्रसेन 
जित उसको न तो छु अच्छी वस्तु देता ओरन वातस री टारघ्यार करता । 
वट अंतस्गरूपसे उसका ध्यान रता था! पितरे इस व्यवदहारसे पिन 
यकर एक दिन श्रेणिक विना दुक साथ दिएही राजभवनसे निकर पडा 
तथा चलते चटते कुटी ससय्रमं वद वेक्नातट नगरमे जा पहुंचा, ओर विभः 
चसे क्षीण निर्धन चने हुए एक रोठकी दुकानपर जाक वेट गया ! दाठने उसी 
रात स्वघ्रमे अपनी खडकीसा विवाह किसी रत्नाकरस होते देखा शा । इधर 
भ्रोणिकंके पुण्य-ध्रमायसे शेटके यदो करटं दिनोकी खरीदक र्ख्ली हद चीञ 
प्कद्म विकने गी । रसते उख दिन रेटकफो वहत आरातीत टाम दा, 
टसकते सिवाय स्टेच्छाके द्वारा ठये गण कद्‌ बहुमूटय रत्न भी अत्प मृत्य 
दी भिर गये 1 सदसा रख पकारफे अचिन्त्य छासक्षो देखकर रोठको विस्मय 
7! उसने रसक्ा क(रण सोचा ते सद्धम दुभाकियदट्‌जो मेरी इईकानके 
ट्री पाम पुण्यवान्‌ पुरुप वडा उसीक्े आतिद्ाव पृण्यका यद धमाव 
हे । जचसे यद्‌ आके ठेठा टे, तभीसे मन्नको व्यापारमं अधिक दामे 
एने टगादे । इसका टार प्प सव्याकार भी दसक्े पण्यातिशय्ी 
साक्चीद्ेतारै। मने जो गत रातमे अपना सन्याका रत्माकस्स पाणिग्रद्ृण 
ठनेसा स्यम्र देखा दे वद्‌ रत्नाकर वास्ववसं यदी दे! दस प्रकार चिचार 
फरक वाद्‌ शेठने पिनवपूर्यक दाथ जाट भ्रेणिक्से पृ्धा कि यटा 
भाग! आप किससे यदा पाटने दव स्टहे पथेद्‌? श्रणिकने भद्धतार 
उ दिया (कि अभी ते जापरीके यदौ जया दर \ श्राति उपसक्त द 
यननक्प नकर दाट खटुत परसतच टथा जार चटमानस साथ श्रणिव्धस 
पन्‌ घर्‌ ट यचा । तथा अपम्‌ भाजनदर भा विदध मातनस दारा उस 
इट्स्यर्‌ 1 ख्या  इटद यदा पात्रम्‌ पदप धनदइद्धिदटन खया दद नुन य 
प्रखेत द्र छटन अपी टट नन्दक साथ प्रारएद्धका चम 
टि {द फर दिया १ दाप मा उस नन्दाद्ध न्ग सरयारदः र्रन्दद्म नयत 
फरपुर स्दुन्‌ द्ृणा + ल्द दुनाल् शद्‌ गन्दा गभाधान हस्म! इध 
रासा प्रसननिव ष्ययददक्त च जनिदर कछ दिन्तातुर्‌ दन गया तथा स्पराऽ 
एस ९ पररेनाजिददा समा मादस दस 


~ 


= भर सस्प्‌ मद. 


# 
द्र 
क अ 
५६ स {द्द्‌ टयः (र्दद ह्‌ कषर्क रटत ट्‌ 1 दद्र दमं 
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जितको णेस माटूम आ, तब अपना अन्तिम समय नजदीक जानकर राजाने 
भ्रेणिकको बुखानेके लिये आदमी मेजे । मेज इए राजपुरुषोने वेन्नातटमे आकर 
भ्रेणिकसे विनती की कि देव ! महाराज परसेनजित आपको जल्दी बुखति है 
अतः आप रीघ्र चे । प्रेणिक भी पीताकी आज्ञाको रिरोधायं समञ्चकर व 
सगर्भा नंदासे प्रकर राजपुरूषोके साथ राजग्रृदीको चल दिया । जाते समय 
अपना परिचय व निवास आदि पत्नीकी जानकारीके लिए भीतक्ते किसी 
एक भागपर छिख दिया । तीन सदहिमे वीत जानेपर न॑दाको खा दोदद- 
मनोरथ उत्पन्न हआ कि दाथीपर तटी इर सव रोगोको उव्यदान देती इई 
मे अभयदान करू अर्थात्‌ सयसीत पाणि्योको निर्भय कर । नैदकि पिताको 
जव यह वात साप हरै तब राजाकी अज्खुमति रेकर उसने उसका मनोरथ 
पूण कर दिया ! काछकरमसे दिराओंको प्रकारित करते हुए पुत्नरत्नका जन्म 
हुआ । बारें दिन दोददके अलु तार पुत्रका असयङ्कसार यह नाम रक्ता गया । 
कुमार भी न॑दनवनके क्पद्क्षकी तरह छखपूवैक चठने रगा । यथासमय 
कलांओंका अध्ययन कर मार सुयोग्य चन गया । एक दिन उसने अपनी 
मातासे पा कि मां ! मेरे पिता कौन णव कँ हँ ! माताने भूकसे ठेकर सव 
वृत्तान्त कद सुनाया तथ। उनका छ्खा हुआ वह परिचय रेख मी दला 
दिया । अपना पिता राजग्रहमें दी राजा हँ इस पकार माताकरे वचन व रठेखसे 
समञ्चकर अभयङ्मार अपनी मांसे बोला कि मां! दम सव भी साथसे राज- 
गरड चरे तो पिताजीसे भिना हो जायगा, एक बिचार हो जानेपर दोनों 
माबेटे राजग्रह चे आए । फिर नगरीके बाहर उद्यानमें माताको छोडकर 
अभयज्कमार नगरीका दार समस्लने च पिताको परिचय देने तथा दान 
करनेके दिए खुद नगरीभे गया । वर्ह जाते ही एक सूखे ८ निजंख ) 
कूपके पास अमयड्मारने वडतसे रोगोंको चारों तरफ इकठे देखा । तव 
उसने एकसे प्छ कि भाई ! यहाँ रोगोंका यह जमाव क्यों हे ! उत्तरम 
किसीने कदा कि राजाका अंशुरीयाभरण (अंगूठी ) इस क्रपमे गिरा इअ 
हे । छ्पके बादर खडे रहकर जो इसको निकाल ठे उसको राजा बहुत बडी 

वुत्ति देता हे । उसीको निकारनेके उपायो कीं खोजमें दी यहां सब टोक खडे 

हं । अभयङ्कमारने पासमें खड राजपुरुषो से विरोष निणयके किए पूछा, उन 
छोगोने भी ेखादी का, तव असयङ्कमार बोला कि में बाहर खडा रदकेदी 

निकाल छेता इ, मगर राजको अपनी प्रतिज्ञा पूणं करनी होगी । इसपर राज- 
पुरूष बोरे-अच्छा ! ठम निकारो, राजा अपनी परतिज्ञा जरूर पाटन करेगा । 

अभयङ्कमारने उस अंगरूटीको अच्छीतरह देखकर उसपर गीला गोचर गिरा 

दिया जिससे अंगुखीका चह आभरण गोचरमे मिकगया ओर इछ समयके बाद 

गोवरके सूख जानेपर पको पानीसे भरदिया इससे वह अंगुटीयक भी 

गोबरके साथ ऊपर आके तिरने लगा । उसी समय अभयजङ्कमारने बाहर खडे 

र ही अंगुटीयक निका लिया, जिसपर रोगोमें हषेजन्य बहुत कोटादक 
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होने गा । तच राजगुरुपोने सी राजाको निवेदन किया किं देव ! एक विदेदी 
यवके आपका अंगुटीयक आदेदाचसार दी निकाट टिया दै । उत्कण्टके 
साथ राजाने अमयकुमारको अपने पास वुद्ाया ओर पृ्ा कि वत्स ! तूकौन 
दे! अभयक्रमारने कदा कि महाराज! म आपदीका पुरर । राजान पहा 
केसे ! दसपर कमारने पदटेका सत वृत्तान्त कद्‌ सनाया, सुनकर राजा वटुत 
हर्पित हआ तथा कुमारको दयसे टगाकर स्ेदपूर्व॑क उसके यिरका चुम्बन 
किया ओर पृष्ठा कि वत्स! ठम्दारी माता अभी कर्हे! छुमार गोटा कि 
देव ! मेरी माता अभी नगरीके वाद्र उयानमें द । कुमारकी बात सुनकर उसी 
समय राजा सपरिवार नन्दा रानीको छनेके किए उसके सम्मुख गया! 
अमयने आगे जाकर मातासे पितके आनेकी सुचना कर दी जव नन्दाने अपने 
देटको सजाना रू किया, तव कमारने निपेध करते हुए उससे कदा कि 
माताजी ! पत्तिक विरदवाटी कटकासिनीको अपने पतिके ददान किण विना 
शद्वार करना योग्य नदीं दोता दे। इतनैमं राजा भी वरदौ पर्टुच गया आर 
दोर्नाका स्नेदपूर्यक वदाँ मीटन हुआ फिर भेणिकराजाने चडे समारोटसे नन्दा 
रानी व अभयकुमारका नगर-प्रवेदा कराया, नन्दा रानी सुखप्येक श्रेणिक 
मदाराजके साथ रटने टगी । अभयकुमारको भी राजाने भधानमन्त्रीपद्पर 
नियुक्त कर दिया । यद्‌ अभयकुमारकी जौ त्पत्तिकी वुद्धि दुद । 


५ पठ-पट ( वस्र )-का उदाट्रण दस पकार रै-दो आदमी एक साथ 
किसी जखाश्ायपर जाकर स्नान करने टे, उनमं एकके पास ऊर्णमय वस्र 
कम्बल ओदटनेको था ओर दृसरेके पास यारीर आच्छादनको चतक वख श्रा 
कफम्दटवाटा तत्का स्नान कर अच्छा दोनेसे तरत खतक वर्को देके 
्यटने टगा, दुसरा एकारकर मांगने टगा-अजी ! तम्दारय वस यद्‌द्ुव 
मेरा £, अतः यसे दे दो, किन्त यट दसकी छ सी नदीं सनता हा चला 
गया । गांयमं आकर दोना अपना न्याय करानेके घय रचजङ्टमं पं 
न्यायरक्षकने दूसरी तरटसे निणय एना कठिन समदक्र वद्धिवटमसे दाने 
धिरपर ककतिङ्ासे टपन कर दिया । उससे रम्बटयाटेके यिरमे ऊर्णके 
फट निकट आए, तव यद निख्य ए गया कि यद्‌ छखतका चरर यक्ता नटीं 
ह । उसी समय रजपुरुपनि उसका निग्रह्‌ कर यद्‌ वद दुखरको दिटा द्विया । 
यर्‌ राजप्रुपषटी आीत्पत्तिरी चुद्धि ट) 


६ ररट-सरट-रसपर कयानद् श्य प्रार्‌ ह-खाहं पस्त आावमी जंगमं 
मद्यम्‌ फन गया था, उख समय यद्‌ द्धिसी दि 
छद, गरटञेत्‌ दलम प्रददा करते हुए पुमे उमक्ते यदासागयो छ टिया, दत 


ना नद (क 
मष््पस उसके पट्‌ दसय एग {च य्द्‌ ता सरं पटम्‌ स्टापयया ह. दरप्य शद 
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जितको फेस भाद्दूम हुआ, तव अपना अन्तिम समय नजदीक जानकर राजाने 
श्रेणिकको वुखानेके छिये आदमी मेजे। भेजे हुए राजपुरुषोने वेननातटमे आकर 
श्रेणिकसे विनती कमी किं देव ! महाराज परसेनजित आपको जल्दी बुखाते है 
अतः आप सीघ्न चे । प्रेणिक सी पीताकी आज्ञाको रिसेधायं समञ्चकर व 
सगर्भा नंदासे प्रकर राजपुरूषोके साथ राजग्रदीको चल दिया । जाते समय 
अपना परिचय व निवासत आदि पर्नीकी जानकारीके दिए भीतके किसी 
एक भागपर लिख दिया ! तीन सिने बीत जानेपर नंदाको रेखा दोदद- 
मनोरथ उ्पन्न हुआ किं हाथीपर वैदी हुं सब रोगोको दव्यदान देती इई 
से अभयदान करू अर्थात्‌ भयसीत भाणियोको निर्भय कर । नैदकि पिताको 
जव यह वात माटूम हु तब राजाकी अनुमति टेकर उसने उसका मनोरथ 
पूणं कर दिया । कालक्रमते दिराओंको प्रकारित करते हुए पुच्रत्नका जन्म 
हुआ । वारये दिन दोदद्के अलु सार पुञ्नका अभयङ्कमार यह नाम रक्खा गया । 
मार भी नंदनवनके कल्पद्रक्षकी तरह रखपूवंक चढने रगा । यथासमय 
कलाओंका अध्ययन छर कुमार सुयोग्य बन गया । एक दिनि उसने अपनी 
मातासे प्र्ठा कि मां ! मेरे पिता कौन एवं कौ हँ ? माताने भूलसे छेकर सव 
वृत्तान्त क सुनाखा तथा उनका छिखा हज वह परस्चिय ठेख भी दिखा 
दिया । अपना पिता राजगरदमें दी राजा दहै इस प्रकार माताके वचन व ठेखसे 
समञ्चकर अभयङ्मार अपनी मांसे बोला कि मां! हम सव भी साथसे राज- 
ग्रह चरे तो पिताजीसे मिना हो जायगा, एक विचार हो जानेपर दोनों 
मावेटे राजग्रूह चङे आए । फिर नगरीके वाहर उद्यानसें माताको छोडकर 
अभयकुमार नगरीका दार समञ्ने च पिताको परिचय देने तथा द्रहान 
करनेके छिए खुद नगरीमें गया । वरहा जाते दी एक सूखे ( निजं ) 
कूपके पास अमयङ्कमारने बहुतसे छोगोको चारों तरफ इकटे देखा । तब 
उसने एकसे पूछा कि भाई ! यदौ रोगोंका यह जमाव क्यों है ! उत्तसमें 
किसीने कटा किं राजाका अंगुखीयाभरण (अंगूठी ) इस द्रपमें गिरा हभ 
ह । क्रूपके बाहर खडे रहकर जो इसको निका रे उसको राजा बहत बडी 
वृत्ति देता दै ! उसीको निकालनेके उपायांकी खोजमें टी यहां सच खोक खड 
ह्‌ । अभयक्ुमारने पासमे खड राजपुरूपांसे विद्रोष निणंयके दिए पूछा, उन 
लोमनि भी ेसादी कदा, तव अभयकुमार बोटखा कि मे वाहर खडा रदकेदी 
निकाल ठेवा द्व, मगर राजाको अपनी धतिज्ञा प्रूणं करनी होगी । इसपर राज- 
पुरूप बोङे-अच्छा ! त॒म निकारो, राजा अपनी भरतिज्ञा जरूर पाटन करेगा । 

अभयकुमारने उस अंगटीको अच्छीतरह देखकर उसपर गीला गोचर गिरा 
दिया जिससे अंगुटीका चह आमरण गोवरमें सिटगया ओर कुछ समयके वाद्‌ 
गोतरकरे सख जानेपर क्रपको पानीसे भरदिया इससे वह अंगुटीयके भी 

मोवसछ्ते साथ ऊपर आकरे तिरने गा । उसी समय अभयकुमारने बादर खडे 

२ दी अंगुटीयक निकाल लिया, जिसपर छोगोमें दपजन्य चत कोटादट 


। ओत्पत्तिकी बुद्धिके उदाहरणं "६५ 


होने दगा । तव राजपुरुषोने भी राजाको निवेदन किया कि देव ! एक. विदेशी 
युवकने आपका अंगुलीयक आदेशाुसार दी निकाल छिया है । उत्कण्ठाके 
साथ राजाने अभयकुमारको अपने पास बुराया ओर पूछा कि वत्स ! तू कौन 
ह) अभयङमारने कहा किं महाराज ! मे आपदीका पु दह । राजान पूछा 
केसे ! इसपर कमारने पटटेका सव वत्तान्त कट्‌ सनाया, सुनकर राजा चहुत 
र्षित हआ तथा कुमारको हदयसे लगाकर स्तेदपूर्वक उसके रिरका चुम्बन 
किया जर पूछा कि वत्स ! तुम्दारी माता अभी कँ है! ऊुमार गोखा कि 
देव ! मेरी माता अभी नगरीके बाहर उद्यानमें हे । कुसारकी वात सुनकर उसी 
समय राजा सपरिवार नन्दा रानीको छनेके लिए उसके सम्मुख गया । 
अमयने आमे जाकर मातासे पिताके आनेकी सूचना कर दी जव नन्दाने अपने 
देको सजाना शुरू किया, तब कुमारते निषेध करते हुए उससे कहा किं 
माताजी ! पत्तिके विरहवाटी कुखकासिनीको अपने पतिके दान किए विना 
शुङ्गार करना योग्य नहीं होता है। इतनेमें राजा भी वरहा परहच गया ओर 
दढोनोका स्नेदपूयक वहो मीलन हआ फिर भ्रेणिकराजाने बडे समारोदसे नन्दा 
रानी व अभयद्भुमास्का नगर-पवेरा कराया, नन्दा रानी सखपूयैक श्रेणिक 
मदाराजके साथ रहने छमी । अभयङ्कमारको भी राजाने भधानमन्त्रीपद्पर 
नियुक्त कर दिया । यह अभयकुमारकी ओत्पत्तिकी बुद्धि इई । 


५ पड-पट ( वख )-का उदाहरण इस प्रकार दै--दो आदमी एक साथ 
किसी जलाशयपर जाकर स्नान करने खगे, उनमें एकके पास ऊर्णमय वस्र- 
कम्बर ओढनेको था ओर दूसरेके पास रारीर आच्छादनको सूतका वचर था, 
कम्बलवाखा तत्का स्नान कर अच्छा होनेसे तुरंत सूतके वस्रको ठेके 
चलने रगा, दसरा पकारकर मांगने लगा-अजी ! तुम्हारा वस्र यद्‌ है वह्‌ 
मेरा है, अतः ससे दे दो, किन्त वह इसकी इख मी नदीं खनता हआ चला 
गया । गांवमे आकर दोनों अपना न्याय करानेके लिये राजङ्रमें परहचे । 
न्यायरक्षकने दूसरी तरसे निणेय दोना किन समञ्चकर वुद्धिवलसे दोनोके 
रिरपर कंकतिकासे लेपन कर दिया । उससे कमभ्बलवालेके रिरसे ऊर्णको 
केरा निकर आए, तव यह निश्चय हयो गया कि यह्‌ सूतका वख इसका नदीं 
दै । उसी समय राजपुरूषोने उसका निध्रदह्‌ कर वद्‌ वचर दूसरेको दिला दिया । 
यह राजयपुरुषकी ओत्पत्तिकीं उुद्धि है । 


६ सरड-सखरट-इसपर कथानक इस भकार दै-कोई एक आदमी जगलमें 
मठत्याग करने गया था, उस समय वर्‌ किसी चिखके उपर वैठ गया, सहसा 
एक सरटजंतु विलमे पवेश करते इए पूछसे उसके गुदाभागको छ खिया, इत- 
नेदहीसे उसको यद रका दोगई कि यट तो मेरे पेटभें चखागया दै, इसी शाका- 
से वद्‌ रोगीकी तरह भरतिदिन इर्वैर रोने खगा ! वहुतेरे चिकित्सामयोग किये 
परन्तु व्यथ हुए ! एक दिनि वद सिसी वैयके पास पर्ुचकर अपना दाट- 
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खुनाने रगा । वैयने अच्छी तरह परीक्षा की तो माटूम इजा कि इसको 
केवल खरम इञ है ओर छक नदी, सा सोचकर चैने कदा कि मेँ तेरा रोग 
मिटा देता द्र किन्तु सौ खूपये दगा । इसपर उसने स्वीकार करालया । तब 
वेयने उसको विरेचक दिया ओर एक भिहीके भांडे खाक्षारसके भरा इञा 
सरट रखके उसको मर्त्याग करमेको कडा । विरेचन साफ़ दो जानेपर चैद्यने 
भांडसे सरट निकालके दिखाया किं देखो यह्‌ निकर गया है । तत्कारृदी 
उसकी रका दूर दोग ओर वह नीरोग तथा कुछही समयमे शरीरसे 
सवर होगया । यह हुईं वैयकी ओत्पत्तिकी बुद्धि । 


७ काग-काक-कौएका दृष्टान्त इस प्रकार है-पेन्नातरमें एक बौद्ध 
सिश्चुने किंसी जैनसे पृष्ठा किं अजी ! तम्हारे देव सर्वज्ञ है ओर तुम उनके 
भक्तो तो कहो कि इस गांवमे काग (कण) कितने हैँ ! इसपर वह आर्हतभक्त 
सोचने लगा कि यह शठ दै सरख्तासे केवल समञ्चनेवाला नदीं है, वास्ते 
णेसादही उत्तर देना चाहिए । इस भकार सोचके वह बोला कि साठ हजार 
काग इस मांवननं रहते है अगर कभी इनसेसे ङु बाहर जाते दहै तो कम 
हा जाते है ओर जन छ बादरसे मेहमान आते है तो बद जाते है । बौद्ध 
भिश्च इसकी जांच अशक्य जानके सिर खुजछता हज चुपचाप चला 
गया । यदह हुआ श्चककी ओत्पात्तिकी बुद्धिका दशान्त । 


< उच्चार-मरपरीक्षा--उदादरण इस भ्रकार है-किसी राहरमे एक 
ब्राह्मण रहा करता था । उसकी खी सुन्दरता व परोढावस्थकि कारण अधिक- 
तासे काममे उन्मत्त रहा करती थी । एकदिन वह बाह्मण अपनी खीके साथ 
देरान्तरको जा रहा था, रास्तेमे ब्राह्मणको एक धूतं मि गया ओर 
ाह्मणीके साथ कुछ बात करके उसने उसको अपने प्रेममे खींच छिया। 
कुछ दूर जाकर धून व्राह्मणसे विवाद करना शुरू किया ओर वोखने रगा 
कि यह खी मेरी है, वास्त इधर मतत आओ । ततर ब्राह्मण बोखा-अजी ! नदीं, 
यद्‌ तो मेरी स्री है! विवाद बड जानेसते दोनों न्याय करानेके लिए राजङ्कखमें 
पटच ! अधिकारियोने दोनोका मासला समक्षकर दोनोंको अलम २ कर 
दिए ओर उनसे पूछा किं ठ॒मने कर क्या खाया था? चाह्यणने कामें 
अपनी सखीके साथ कर तिका मोदक खाया था, घूतेने कुछ ओर दी का, 
जव विरेचन देकर परीक्षा की गईं तो वाह्यणका कथन सत्य निकला । तव 
उसी समय न्यायाधीडने व्राह्मणको उसकी खी दिला दी ओर धूर्तको दण्ड 
देकर निकार दिया । 


९ गय-गज (दाथी }-से बुद्धि परीक्षाका उदाहरण इस प्रकार दै-वसंत- 
पुरके राजाने अतिरायवुद्धि सम्पन्न मन्बीको पानके छिए चतुष्पथ ( चौक) 
मे आदानस्तम्मपर एक दाथी वंधवा द्विया ओर साथी यह्‌ घोपणा करवाई 
कि इस दाथीको जो तोर देगा उसको राजा बडी इत्ति ( वस्शीस ) दैमा। 
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घोषणाको खुनकर एक बुद्धिमान्‌ पुरुषने उसको तोरना स्वीकार किया । 
हाथीको नोकापर चद्धाके एक तारावमे छे गए ओर हदाथीके वजनसे नौका 
जितनी ( जर्हौतक ) पानीमे इवी थी वर्दौतक रेखा खींच दी गद, फिर 
हाथीको नोकासे बाहर कर उस्म बड २ उतने पत्थर भर रक्खे जितनेसे 
नावका! रेखां किंत भाग इव जाय । इतना करनेके वाद्‌ उन पत्थरोको तोष 
ओर हाथीका भी उसके अनुसारी तोट बता दिया गया । राजा उसकी 
इस उुद्धिमानीपर बडा प्रसन्न हुआ तथा अपने सब मन्नियोमे उसको भरधान- 
मन्रीका पदं दे दिया । 


१० घयेण-संडन ८ अकीति का उदाहरण इस पकार दै- जैसे एक 
आदमी राजाका बहत अुंदलगा हज था, उसके पास राजा अपनी रानीकी 
तारीफ किया करता । एकदिनि राजनि कटा कि मेरी रानी परणं चतुर व 
आन्ञाकारिणी दै । संदलगेने कदा-महाराज ! आज्ञाकारिणी तो होगी किन्त 
अपने मतख्वके छिए 1 आपको यदि इका हो तो करटी परीक्षा करके देख 
रीजिए, रानीजीसे किए कि मै एक नवीन रानी वनाना चाहता ह्व ओर 
उसीकरे लडकेको राजपद दगा, मेरी यह इच्छा तमको पसंद दहोतोमेंरेसा 
करता हं । राजाने इसी तरह दूसरे दिन रानीसे कदा । रानीने कहा-देव ! 
अगर आप दसरा सम्बन्ध करना चाहते है तो भटे करिये, किन्तु राज्यके 
उत्तराधिकारी तो वदी रदेगे जो रहते आए दै; समे दख नदीं टो सकता \ 
इस वातपर राजा कुछ सुरुड्राया 1 जव रानीने आय्यदपूर्यक सुस्छुरादटका 
कारण पूछा तो माटूम हज किं अक सुंदरगेने जो बात कदी वह सत्य 
निकली । सव अपने मतलबकी आज्ञा पाती दै । रानीने द्ध होकर उस 
संदटलगेको देदानिकालेका दण्ड दे दिया । अच तो वह्‌ चिन्तामें पडा ओर 
सोचने र्गा कि क्या करना चाहिए ! आखिर बुद्धिसे एक उपाय निकाला 1 
चटुतसे जूतोकी एक वडी गठडी चनारी ओर गठडी खये रानीसते मिखनें 
गया 1 वँ जाके बोला कि देवि ! अव मेँ देदान्तर जा रह दहं । रानीने कदा- 
अरे ! यह जूतोंकी गठडी किसल्यि उटाटी दै? वह बोला देवि ! इन जृतोंसे 
जरटे[तक जा सक्रूगा जागा व आपकी अकीति कैखाँगा । रानीने अपवाद्के 
सयसे तुरन्तदी बहिप्कारके इक्भको रद्‌ करवा दिया ओर उसे रोकिया । 
यह्‌ उस सुंदरगेकी ओत्पात्तिकी बुद्धि इडं । 


१९ गो-गोरकीका उदाहरण, जसे-किसी बारुकके नाकम टखाखकी 
एक गोली घुसगई थी । जिससे वालकके मांबाप अत्यन्त आतुर हो गए 
ओर उसको एक सुवर्णकारके पास छे गए । सुवशकारने अपने बुद्धिवलसे 
खोदमय एक बारीक दालाकाके अय्मभागको आगमे तपाक्र उससे धीरे२ 





१ यद्धं रीकागत उदाहरण सश्र हनेते कछ परिवसैनरे साथ दिया गया दै ! -सम्पाद्क 


ष्ट श्रीमलन्दीसूतम्‌ 


सावधानीपूर्यक उस गोकीको थोडीसी गरम करके स्वैथा निकाल ली ! 
यह खुवणेकारकी ओत्पत्तिकी चुद्धि इई । 


१२ खंभ-स्तम्भ-का उदाहरण, ज्ञेसे-किसी योग्य मन्नीकी तङारामें 
एक राजाने शरक बड तारावके बीच एक स्तम्भ लगवाया ओर णेसी 
घोषणा करवां कि जो किनारपर खड होकर इस स्तम्भको डोरीते बांधदेगा 
उसको राञ्यकी ओरते लाख रूपये इनाम भिदेगे । इस परकारकी घोषणा 
खनकर एक बुद्धिमान्‌ पुरुषने वैसा करना कब्ूर करिया । उसने फिनारेपर 
एक्‌ कीर गडवादी तथा डॐोरीको उससे बांधकर चारों किनारे डोरीको 
दिये इए श्रम आया । इससे वह सध्यका स्तम्भ डोरीसे वैधगया । उसकी 
बुद्धिमत्तापर प्रसन्न दोकर राजा भी उसको अपना मन्ती बनाया । यह 
उस पुरुषकी स्तम्भवन्धनकी ओत्पत्तिकी बुद्धि इई । 


१३ खुद्धग-श्चुदक (बाखक)का उदाहरण जेस्े-किसी नगरमे अतिङ्कशल- 
कमो एक परिव्राजका रहती थी, उसने राजाके पास यह परतिज्ञा कीकिमे 
सङ कर सकती द्र । खञ्च कोर भी कलभ पराजित नदीं कर सकता । इस- 
पर राजाने घोषणा करवा दी कि अगर कोड अपनेको भ्रष्ठ काकार समद्यता 
होतो कलमे इस परिवाजकाको जीत छे, मै उसे बहुत इनाम दूंगा 1 भिन्ञाके 
छिरे ्रुमते हुए किसी श्चुटकने घोषणा खनी ओर राजासे निवेदन किया कि 
देव मे परिचाजिकाको हरा दमा । किन्तु अपराधकी क्षमा मिनी चाहिये । 
राजाने उसको खटी इजाजत देदी । इसपर परिाजका संह बनाती हई बोी 
किं यदह छोरासा ह युन्चे श्चुलक क्या जीतिगा ! पसखिानजिकाके णेसा कटनेपर 
छ्ुछकने अपनी ठंगोट दटाङी ओर नभ्रञुद्धासे चत्य व अनेकविध अदत 
आसन कर दिखायें पिर परिाजिकासे बोला कि अव आप अपनी कुरारखता 
दिखलाइ्ये इसी न्न सुद्रासे आसन आदि होने चाहिए । एेसा करनेमे असमर्थं 
परिव्राजिका हार मानकर ठज्ित दो घर चटी गईं । खोगोने शछ्छककी जीत 
घोषित करदी, यह उसकी ओत्पत्तिकी बुद्धि इडं । 


१९ मग्ग-मा्म-का उदाहरण, जैसे-कोई पुरूष अपनी भार्याको ठेकर 
वाहनसे दूसरे गांव जा रहा था । वीचमें किसी जगह रारीरचिन्ताके छिणए 
उसकी स्री नीचे उतरी ओर कु दुर जाकर शंकानिवारण करने गी । 
इतनेदीमे एक उस प्रदेरामें रदनेवाटी व्यन्तरी रथारूढ पुरूषके सोन्द्यं आदि. 
पर्‌ मुग्ध हई उसी स््रीके रूपसे जत्दीसे आकर वाहनपर आरूढ हो ग । 
जच वह्‌ असली सखी ररीरचिन्ता निवारण कर वाहनके पास आदं तो अपने. 
सरीखे रूपवाी किसी अन्य सखीको वाहनपर चैटी देखी । न्य॑तरीने उसको 
पास आई देखकर पुरुपसे कहा किं यद्‌ कोद व्य॑तरी मेरासा रूप वनाकर 





`, १ टीकामे दपर अग्टील ठंगकरा उदादरण दै भतः उसका ङ. पान्तर किया दै~सम्पाद्क 
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तुम्दारे पास आना चाहती है, इसाेए वादनको जल्दी चाओ । पुरुषनें 
वैसारी किया । इधर वद सखी रोती चित्लाती इई पीछे पछि आने खगी । 
उसके आर्तस्वरको खनकर वह पुरुष सी विचारमूढ वनगया ओर वादनको 
धीरे २ चलाने छगा। तव उस्र मचुष्य खी व व्यंतरीका परस्पर कर्द शुरू दो 
गया, गांवतक दोनों छडती ञ्चगडती आईं । गांवमें आकर दानोने न्थायार्यमें 
फरियाद की ओर अभियोग चला । न्यायाधीराने पुरुषसे पूछा कि तुम्दारी खी 
कौन है ! किन्तु वह निर्णय नदीं कर सका, तव न्यायाधीरने अपने चुद्धिवरसे 
पुरूषको दूर हटाकर द्िर्योसे का कि तुम दोनमेसे जो पटले अपने ह।थसे 
इसका स्प करेभी उसीका यदह पुरुष दोगा, दूसरीका नदीं । व्यंतरी इस 
निणेयपर बहुत असन्न इई ओर वरंतदी दिव्य भावत्ते हाथको कैलाकर पुरु- 
पक्रा स्परौ करछिया ! अधिकारियोने सत्य समञ्चकर व्यन्तरीसे कदा कि ठम 
इसकी असी स्री नदीं टो, तमने अपनी दैवी मायासे इख पुरुषको छटा 
हे, अव जाओ । यह पुरूष इसी मखुष्य खरीका दै 1 एेसा कके उस पुरूषको 
मण्य खीके साथ करदिया । यह न्यायाधीडाकी ओत्पत्तिकी बुद्धि है । 


१५ इत्थी-खी-का उदाहरण इस प्रकार है--गूलदेव ओर कडरीक नामके 
दरो मित्र कीं साथ जा रहे थे । इधर कोई अन्य पुरूष अपनी भायकते साथ उसी 
मा्गेसे जाने लगा दूरम रदा हआ कडरीक उसकी स््रीके रूपको देखकर 
ग्ध दोगया, उसने मूलदेवसे कहा किं अगर इस स्रीसे तुम सुस्े भिराते 
रोतो जीञंगा, नदींतोने मरता द्रं तच मूटदेव बोला कि मित्र! धव- 
राओ मत, सै जखूर तमको इससे मिलादूंगा । णेखा विचारकर दोनों जल्दीसे 
रक्षित न हो इस भ्रकार दूर चरे गए 1 कंडरीकको एक वनद्ुजमें विठाकर 
मूरदेव स्वयं रास्तेपर आके खडा रहा, पीछेसे जव वद्‌ पुरुप खीके साथ वर्ह 
आया तव मूरदेवने कहा-सो महापुरुष ! इस वनकुजमें मेरी सरीको भसव 
हुआ दै अतः क्षणमरके किए तुम अपनी सखीको वदँ भेजो । उसने खीको 
जनेके लिए कहदिया वह केडरीकके पास गई ओर छ समय ठदहरके चली 
आई, यह मूख्देवकी ओत्पत्तिकी उदधि इई । 


१६ पद--पतिका दष्टान्त, जेसे-किसी स्रीके दो पाते थे, ओर वह दोनो- 
पर प्रेम करती थी! रोगोको आश्चर्य दोता था कि यह दोनों पतिको कैसे 
भसन्न रखती है। राजाने भी परम्परासे यद्‌ बात सुनी ओर आश्चर्यपूर्यक 
मजीसरे पूछा । मंत्रीने कदा देव ! एेसा नदीं हो सकता, इसमें छु विरोष 
कारण माट्टूम पडता द ! राजाने कदा-वद्‌ कैसे माद्ूम होगा ? मंत्री बोरा- 
महाराज ! इसका रदस्य जिस प्रकार जल्दी माटम हो सके एेसा यत्न कररगा । 
एक दिन्‌ मजीने उस सीको ठेख भेजा, उसमे लिखा था कि तुम्हारे दोनों 
पतिरयोको दो वर्म भेजो ! एकको पूर्वकी ओर च दूखरेको पश्चिमकी तरफ 
असक गांवमे, साथदी उनको यह क्‌ देना किं उसी दिन पीडे घर चटे आवे! 


७५ श्रीमन्नन्दीस्म्‌ 


स॑त्नीका हुक्म पाकर उस खीने जो अपना अधिक पिय था उसको पञ्चिमकी 
ओर भेजा, ओर कम ब्रेमवालेको पर्ंकी ओर्‌ । उसके जाते आते दोनों समय 
सू््यं सामने होता था । संजीने इसपरसे निणैय किया कि पश्चिमकी ओर 
भेजा गया अधिक प्रेमपात्र हे ओर पूरवेकी ओर सेजा हुआ इससे कभ भिय हे। 
राजासे जव उक्त निणेय सनाया तो उसने स्वीकार नदीं किया, तथा नोटा 
कि किसी एकको प्रवे ओर दृसरेको पञ्चिममे समेजना अनिवार्यं था क्यो किं 
हुक्म णेसादी था, इसलिये इससे छु विशेषता नदीं समस्ची जा सकती । 
तव मं्ीने फिर रेख भेजकर कलाया कि तम्टारे दोनों पतिको एकसाथ 
उन गावोन सेजो । सीने वैसा किया । मंत्रीने फिर दो आदमी उस बारैके 
पास रक्खे जो एकसाथ दोनोका छरा समाचार उस बारईहको आकर सखना- 
देवे, थोडी दूर जाकर देनों एकसाथ आए ओर वम्हारे दानो भतोओंको कुछ 
पीडा होती है णेसा कहके बाहैको बुखाने रगे, तव वह्‌ संदवखके अद्ुराल 
निवेदक पुरूपसे वोरट! -अजी ! वह तो सदादी णेस रहते है, दूसरे बहुत कोम 
भक्रतिके दोनेसे आतर होगे इसलिए मेँ उनकी तरफ जाती द्भ फेसा कके वह 
उधर गई । खबर पाकर मीने राजाक्षे सारा हार निचदन करदिया जिससे 
राजा उसकी बुद्धिमत्तापर बहुत खुरा इआ। यह भंनीकी ओत्पत्तिकी बुद्धि इई । 

१७ पत्ते-पु्र-का ष्ठाल्त इस भकार है--एक महाजनके दो सिय थी, 
जिनमे एक पुत्रवती ओर दूसरी अपुत्रा थी । किन्तु उस बारुकका वह भी 
अच्छा प्यार करती थी इससे उख बारुकको यह निश्चय नदीं दो सका कि 
मेरी असली मां कौन है । कुछ कारके वाद जव वह महाजन दोनों छियें तथा 
पु्रको छेकर परदेश गया ओर जातेदी सरगय। तब दोनों च्िर्योमं पुजरके लिये 
कट्‌ होने खगा, एक बोली किं यह्‌ लडका मेरा है अतः घरकी स्वामिनी 
मै ह दूलरी बोली-अरी! तू कौन है? यह्‌ डका तो मेय है, इसलिये 
गरदस्वामिनी मेँ दह । इस प्रकार दोनोमे करद बढते २ वात राजङकखमे गई 
मंजीने बुद्धिवलसे इसका निणैय करना चादा, ओर अपने आदृभीको बुाकर 
का किं इनके सव धनको ाक्रर दौ मागमे वांट दो, व णेसेदी करवतसे डके 
के भीदो हिस्से करदो, फिर दोनोंको आधार देरदैगे । मंचीकी इस बातको 
सुनकर पुत्रि सब्ची मां मस्तकपर जेसे किं सीने वज्रभरहार किया दो उस तरह 
व्याकु दोकर बोरी कि महाराज ! स॒दधो पुत्र नदी चादिए यदह उसका दै 
उसीको दे दो किन्तु काटो ( मारो) मत, भरे यदी दूसरी वादं घरकी मालि- 
किन हो सुञ्चे कुछ इः नदीं है मे तो दूसरेके यदं नोकरी करती इदं भी 
टस बाटकरको जीवित देखकर अपने मनमें संतोष मानुंगी, किन्तु विना वच्चेके 
देखे सँ नदीं रह सकती । दूसरीने कु नदीं कदा । इसपर मेने पुत्रह्ःखसे 
दुःखी उस वारईैको सच्ची माता समस्षकर निणेय दिया कि यद पुत्र इसीका 
दे, अतः धरकी स्वामिनी यदी दीगी । तथा दृसरीको तिरस्कार कर निकाल 
दरी यह अमात्यकी ओत्पत्तिकी इद्धि इई । । 
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टीका गाथां ७२--मघुच्छघर १७ खादिका १८ अङ्क १९ नाणक २० 
भिश्चक २९१ चेटक ( वालक ) २२९ ओर निधान २३ शिक्षा २४ अथेश्ञाख २५ 
वडी इच्छा २६ सी हजार २७1 इन सोके दष्ठान्त निम्नप्रकार ह, जेसे-- 


१७ मडसिक्थ-मघुतिक्थ-मधुच्छन--किसी पटाडी छोटी नदीके दोनों 
किनरिपर कुछ धीवर ( मद्धुए ) रहते थे। दोनों ( किनस्वाखों ) में जातीय 
सम्बन्ध रोनेपर भी आपसमें मनसुटाव था इसलिए दोनों किनारेवालोने 
अपनी २ खीको पर तीर जानेकी मनाई करदी थी । किन्त धीवरलोग जव 
अपने २ व्यवसायके लिए बाहर चरे जाते तब उनकी च्िर्यो एक दूसरेके 
यँ आती जाती थी । एक धीवरीने एकदिनि उस पारसे अपने धरके पास 
दुजमे सधुच्छत देखा ! दूसरे दिन उसका पति जव मधु खरीदने खगा, तव 
उसकी खीने कदा कि मधु मत खरीदो चलो, सें ठम्दे अपने घरके पासदी मघु- 
च्छ दिखा देती द 1 एेखा कटकरके वह अपने पतिको साथ छेकर छत्र 
दिखाने गर ! किन्तु दरंढनेपर भी उसे मधुच्छन दिखाई नदीं पडा, तव वह 
विस्मितसी दोकर वोर उदी कि सामनेके तीरसे वरावर दिखता है वदं चलो 
देख आच 1 धीवर भी उसके साथ दूसरे किनारे गया, वदां उस स््रीने निषिद्धं 
घरके पासदी खडी रहकर मघुच्छन दिखाया! धीवरने अनायासदही यद्‌ समञ्च 
छिया किमेरी स्री इस निषिद्धं धरम आती जाती हे! यदह उस धीवरकी 
ओत्पत्तिकी इद्धि थी 1 


१८ सुदिय-खद्धिका-का इछान्त-किसी नगरमे एक पुरोहित सव्र सत्य- 
वारीके नमसे परसिद्ध था, रोगोको एवेभ्वास था कि यद्‌ समय दीत जाने 
पर भी टूसरोौका निक्षेप (ठेव ) नदीं पचाता किन्त पीछे दे देता है) इसी 
विन्वासपर एक गरी आदमी उसके पास अपनी ठेव रखकर देशान्तर चला 
गया । विदेरमें दहुत समय तिताकर जव चह अपने घर जाने खगा तो पुरोः 
रित्जीसे अपनी ठेव मांगी । किन्तु परोदहितने एकदस अस्वीकार कर दिया च 
कटने खगा कि ठस कौन दो ? तुम्दारी ठेव कौनसी च कैसी थी ? इस पर वद्‌ 
गरीच अपनी ठेव युम होते देख वहतं चिम्ततुर आ । दूसरे दिनि राजाका 
पधान कदं बादर जा रहा था 1 उसको जाते देखकर उसने कदा किं सदादुभाग! 
मेरी हजार रुपयोरी नोटी परोहितके पास रक्खी हुई हे, छरपया वट खसे 
दिले \ बडा उपकार होगा सारा दार समन्ञकर धधानको उसरपर द्या 
रोगदं 1 उसने राजास कद दिया, तच राजाने ठेव रखनेवाङे पुरोदितको बुदाया 
आर कटा कति त॒म्दारे यद ध्सकी जो ठेव रक्खी हुई है, वह पीछे इसे टौटा 
दो । पुसेदितने जवाव दिया कि राजन्‌ ! मने इसका इछ लखियादी नदीं तो देऊ 
क्या: इस्तपर राजा छुप रदगया । पुरोहितकते घर सउ जानेपर राजाने उख ठेव 
ररनेवाटङे गरीदको पृ्ा कि सचसच चो तू उसके यद किसके खामने व 
कच ठेव रङ्खी थी; इसपर उसने देनेका स्थान समय व साक्षी चता दिए । 


७२ । . श्रीमलन्दीसू्म्‌ 


तब राजान निर्णय करना चाहा ओर एकादिन उस पुरोहितके साथ खेल खेरना 
शुरू किया । क्रीडाक्रमसे अपनी ओर पुरोदहितकी अंगूठी अदल्बद्र करी । 
पुरो्ितसे छिपकर उसकी अंगूठी एक आद्मीको दी ओर उसके द्वारा परो- 
दितानीको कलाया कि पुरोदहितजीने उस गरीवकी ठेवमें रक्खी इदे नोरी 
(येली ) मांगी है ओर सन्रूतके छिए यह अपनी अंगूठी भेजी है। इसपर 
विश्वास कर पुरोदहितानीने नोरी मेजदी । राजाने दूसरी अनेक नोकिओकि 
बीच उस येखीको रखकर ठेव रखनेवाेसे अपनी नोटी छेनेको कदा । उसने 
पट चानकर अपनी नोरी उटाली । तच साजाने उसे सच्चा सलमश्चकर रेजा- 
नेकी आज्ञा दी ओर पुरोदहितको कठोर दण्ड दिया । यह राजाकी जओत्पत्तिकी 
बुद्धि इई 1 

१९ अक -अङ्क-का दषछठान्त, जसे-एक आदमीने किसी शेठके पास हजार 
रुपयों से भरी एक नोरी रक्खी । उस होठने नोटीके नीचेका कुछ भाग काट- 
कर उससे असी रूपये निकाल लिए तथा बदरेमें नकली रुपये उसमें भरके 
कटे भागको सिखाकर ज्योका त्यों सखाया । पीछे जब ठेव रखनेवाखेने अपनी 
चीज मांमी तो रेठने उसे नोटी देदी 1 उसने जब खोकर देखी तो पता 
चखा करि अस रूपये गुम दँ । आखिर उसने राजाके पास अभियोग चलाया । 
न्यायाधीडने प्रा कि तम्टारी नोरीमें कितने रुपये रखे जा सकते हे ! उसने 
जवाब दिया-हजार रूपये । न्यायाधीराने परीक्षा की तो जितना भाग उस 
नोटीका कटा था उतनेही रूपये बांकी चचे ये रेष सभी समागणए । इसपर 
न्यायाधीरको उसकी बात सच्ची मालूम पडी । अभियुक्तसे अचुरासनपू्वैक 
उसके रुपये दिरादिए ! वह्‌ खुरी २ घर चला गय। । यदह न्यायाधीदाकी 
ओत्पन्तिकी इद्धि इई 1 

२० नाण-नाणक-दष्टान्त निम्न भकार है-कोई वणिक्‌ किसी दोटके 
पाख अपनी मोदरोसे भरी हई एक थी रखके देशान्तर गया ! ऊ समय 
दीतनेपर येटी रखनेवारे उस रोटने यलीसे उत्तम सखवणमय सुद्राओंको 
निकालकर उतनीदी संख्याने दटके कमकीमती-सोनेकी सुद्राएं उसमें भरदी, 
ओर थी उसी तरह सीदी । करई दिनोके वाद वह थेरी रखनेवाला बणिक्‌ 
विदेरासे घर आया ओर रोठकसे अपनी येटी मांगी । सोऽन भी उसको येलीं 
देदी 1 उसने भी अच्छीतरह देखा तो थेटी वदी मालूम हुई, किन्तु घर आकर 
जव उसको खोखा तो पता चछा कि इसमे असी खवर्णमद्रा्णं नदीं 
द, जो मेरी पटे थीं, उनकी जगह नकी सद्वा रक्ीं दुई दँ । उसने दोटसे 
आकर कारण पृछा तो दोठने जवाव दिया किं तुमने जो अचे रखनेकोदी शी 
वदी येटी दमने पीठे दी हे! असली नकी हम नर्द जानते । इसपर उसने 
न्यायाटयम फस्याद्‌ की 1 न्यायाधीराने दोनां अभियोक्ता व आधियुक्त-को 
वुखाकर उनके वयान सने । खननेके वाद्‌ न्यायाधीराने उक्त वणिक्कसे पूछा 


ओत्पत्तिकी बुद्धिके उदाहरण. ७३ 


कि तमने रोके पास थेटी कि वर्ष व किंस दिन रङ्खी थी ! उसने वद वषं 
व व्‌ दिनि वता दिया 1 फिर सुद्राओंपर वननेका कार देखा तो उसके वादका 
निकट आया! उसी समय न्यायाधीराने रोठसे कदा कि ये मोहरे इसकी 
नदी ह क्योकि नवीन डरी इई है, अतः इसकी मोरे जो असली दँ वे इसे 
ददो । यह न्यायाधीराकी ओत्पत्तिकी बुद्धि थी । 

२९ भिक्खु-भिश्चु-दशान्त भावना जैसे--किसी साडुकारने एक मठाधि- 
पति भिश्चुकके पास एक हजार मोरे ठेवरूपमें रक्खीं 1 काटान्तरभे जव वद्‌ 
सिश्चुकके पास मांगनेको गया तो भिष्चुक आजकल्टका बहाना करने खगा । 
तव साहुकारने कुछ जुआरिथोसे मेनी की ओर भिश्चुकसे अपनी ठेव लेनेकी 
वात कटी । जुजरियोने करा कि दम तुम्दं भिष्चुकसे सन रुपये दिले 1 
फेसा कटकर वे छोक किसी गरु वस्रवाखे साधुका वेष वनाकर एक वडीं 
सोनेकी खटी लिए उस भिश्चुकके पास गण ओर बोले कि ठम रोग यात्रं 
जाते है, आप वड विम्वासपात्र ड इसलिए यह सुवर्ण सटी टम आपके पास 
रखजाते ह ! इसप्रकार ये कद्‌ रहे थे इसी वीचमें वह साहुकार आगया ओः 
बोला महाराज ! मेरी रकम दे दीजिए \ भिष्चुकने खवणं सूटीकी खाङचसे उसी 
समय उसकी ठेव-रकम देदी ! वे जुआरी कुछ समय विचारकर वोरे- 
महाराज ! कछ यका जख्री काम आगया दै इसछिए अभी हमको नीं 
जाना दहै रेखा कके वे सुवर्णं खटी लिए चङे गये । यद जुजरीकी ओत्पत्तिकी 
बुद्धि हई । 

२२ चेडगनिदाणे-चेटक ओर निधान-टषछठान्त इस भकार है-किसी गांचमें 
परस्पर भिन्न स्वभाववारे दो पुरुप रते थे! संयोगवडा दोनोकी विरोष 
परिचयसे मेरी होगई 1 एकदिन एकको किसी जगह निधान पाप्त हुआ । उसी 
समय मायावी मिजने उससे कदा कि मित्र ? आजका अुद्रूते ठीक नदीं दै 
कल्द्‌ शुभसुद्रतमें अपने इस निधानको गे ! इसरेने सर मनसे वेसा स्वीकार 
करिया । इधर मायावी मिन्नने राते उस्र जगद्‌ आकर निधान ठेदिया ओर 
वद कोयले डाखदिएः 1 दूसरे दिन दोनों साथ आकर देखते हैँ तो निधानकी 
जगद्‌ कोय मिले 1 ततर मायावी कपयपूर्वक रोने लगा, ओर बोला कि दा ! 
टम भाग्यहीन हे जिसिए किं देवने निधान की जगद्‌ हमको कोयटे दिखाये । 
एक तरदसे उसने आं खं देकर हमसे छिनटी हं \ णेला कते हुए वह्‌ वारवार 
दुसरेकी ओर देखने खगा 1 दूसरेने उसकी नक्टी चिन्तासे असलियत समद 
ली जर आकरारको चद्टकर कटा-मिन ! छ चिन्ता मत करो, गया हुआ 
निधान छ दुःख करनेसे नहीं आता, चो अपने भाग्य एेसदी इं । इस भकार 
दान्त होकर दोनों अपने २ घर गए 1 इधर सच्ना््को धकट करनेके लिये 
वुद्धिवटसे दृसरेने उस मायावीकी रेप्यमय पतिमा चनाई ओर दो पाटतू 
चन्द्र भी र्दे 1 प्रतिदिन परतिमकि दाय हिरय स्कन्ध आदि अमोपर उन 

वन्द्रोके व योग्य वस्तुः र देता ओर खनेके दिये उन्दतेंको छोड देदा 1 
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भूख प्याससे पीडित बन्दर भी वँ आकर उस प्रतिमाके देदपरसे भक्ष्य पदाथ 
खाया करते । कईं दिनोंसे उनकी यह शेटी बन गई । एकदिन किसी . पको 
खेकर दूसरे मित्रे मायावीके दोनों पुजोंको अपने यँ मोजनके ए 
निमन्त्रण दिया ओर बडे परेमसे दोनोंको अच्छीतरद्‌ भोजन करके 
खुखप्ूवंक वीं करीं दूसरी जगह छिपादिएट ! दूसरे दिन जव बारुक नदीं 
आए तव मायावी मित्र उनकी खोज करने मिच्रके यदह आया ओर पूषछा- 
दोनों ठडके कौं ह! वह वोला-मित्र) बडा खेद है किं ये .त्टारे 
दनो पुत्र बन्द्र हो गए । मायावी घरं गया तत्र दूसरे भित्रने उन पाखत्‌ 
बन्दरोको खोल दिये वे किरुकिलछादट करते आए ओर इसके अंगोंपर आ रगे 
व कुछ चाटने खगे । इसपर दसरा बोला-सिच ? देखिण ये आपके पाते अपना 
भरेम पुजवतदी दिखा रहे ं। तव मायावी चोला-मिचर ! क्या संयुष्य भी तत्का- 
ठम बन्द्र ही सकते दै! दूसरा बोखा-भारई! जेसे अपने कर्मके फोरसे 
निधान कोयला होगया एेसेदी तुम्दरि कमकी परतिद्ूलतासे तुम्हारे पुज चन्द्र 
हो.गण हे । मायावीने सोचा कि अहो ! इसने जरूर मेरा निधान जान लिया 
हे अब अगर चिदलाता दहतो राजङ्कलमे क्जगडा होगा ओर पुर भी नीं 
मिठेगे, णेसा समञ्चकर उसने निधानका सव दा कहकर उसको आधा 
हिस्सा देदिया । दूसरेने भी उसके पुत्र मिला द्विये । यह चटक ओर निधान 
विषयक उसकी ओत्पत्तिकी बुद्धि इई । 

२२ सिक्खा य-सिक्ख-शिष्यका डष्टान्त, जैसे--धयु्वेदमे कुरर एक 
आचार्यं किसी नगरमे आया ओर छख धनियोके पुलको पडढाने गा । 
वारकोसे उस कलाचार्यने बहुतता धन भाप्त कराछया । इसपर रोटने सोचा 
कि चालकोने इसको बहुतसा धन दिया है, अतः जब यह यर्होँसि जावेगा तो 
इसको मारके सब धन ठे खेना चाहिये । कटाचायने किसी तरह यह हार 
जानलिया, ओर दूसरे गांवमे रदे इए अपने वन्धुभओंको णेखी खवर दी कि 
अञरुक रातको मै गोबरके पिण्डांको नदीभे कैग ( गिराऊंगा), ठुम इनको 
टेखेना ! उनके स्वीक्षार कर टेनेपर कलाचार्यने द्रव्यके साथ गोवरके पिण्ड 
धूपं खुखालिये । फिर रोठके छंडकोंसे का कि असक तिधिप्वमे टम स्नान 
च मंचके साथ नदीमें मोवरके पिण्डको गिराते ह, ेसी हमारी कुरुविधि हे । 
इसपर बाटकोने भी कदा ठीक है, जेसी आपकी इच्छा हो । फिर कटा चायने 
उन वालकोके सहथोगसे उस रातत सन्यपूर्व॑क गोवरके पिण्डोंको नदीर्भे 
फैकदिये । उधर वे गोवर पिण्ड बन्धुओंने ठेटिए 1 फिर कुछ दिनोके वाद्‌ 
उन बालकों व शठ आदिको ककर सि ¢ देदरक्षणके वदमान दिए हुए 
कलाचार्यं अपने गांवको चला । रोने सी देखा कि इसके पास तो कुछ नदीं 
हे, फिर क्यों मारना? इसप्रकार उस कलाचार्यने तन व घन वचा िए। 
यद्‌ कलाचार्यकी ओत्पत्तिकी बुद्धि थी । 


ओत्पात्तिकी बुद्धिके उदाहरण. ७५ 


२९ अत्थसत्थे-अर्थशासखका दृष्टान्त, जैसे-एक शाटको दो च्या थी 
उनमें एकको पुत्र नदीं था ओर दसरीको था, किन्तु चिना प्वाटी भी उस 
छडकेको बद्ुत प्यार करती थी, जिससे वह चारक दीनो मामे कुछ भद्‌ ना 
समञ्चता । एकवार वह रीठ व्यवसायके किए घूमता इभा श्रासुमतिनाथ 
स्वामीकी जन्मभूमि दर्तिनापरमं पर्चा ओर संयोगवश यदी मरगया तच 
दोनों पल्नियोमे सस्पात्तिके लिए कलह होने गा, एक कतो किं यद्‌ मेरा 
पुत्र है अतः गदकी स्वामिनी मं द्व । दूसरी वोरूती-नदं गृहस्वामिना म ह 
क्यो किं यह मेरा एत्र है । विवाद्‌ वटढते २ राजङ्लमे गया । महारानो सङ्गला- 
देवीको जव यदह बात माम इडं तो उन्होने दानोको अपने पास बुलाकर 
कदा कि कु दिनके घाद अुञ्चको पुत्र दोगा ओर वदे वडा दौकर इस 
अहोकचुक्षके नीचे चेटा हु तुम्दारा न्याय करेगा, तवतक ठम दोनी सुख 
परूयक यर्दा रदी । ओर अपने पुत्रको हमारे अधीन कर दोः न्याय होनेके 
व।द्‌ जिसका होगा देदिया जावेगा । जिसका पुत्र नहीं था उसने यदह सदह 
स्वीकार कर लिया । इससे महारानीजी सत्य समञ्च गई ओर पुत्रवारीको पुज 
दे दिया तथा गदस्वापेनी वना दी । हा वादं करनेसे दूसरी तिरस्कार प्रूवक 
दख दी गई 1 यह्‌ महारा्मजीकी ओत्पन्तिक इद्धि इदं । 


२५ इच्छा य महं-इच्छा महत्‌-का दृष्टान्त, जैस-एक रदोटानकि पतिका 
देहान्त हो मया । जब ध्याज आदिपर दिए हुए उसके रूपये ठोरमोने देने चन्द 
कर एदेये, तव उसने अपने पतिर मित्रसे रूपये वस्र करानेको कए \ उसने 
जवाव दिया कि यदि भात दव्यमेसे सुच भी कुख दो तो मै वसू करा सकता 
ह । रोठानीने कहा-जेसी ठुम्हारी मजी दो म॑ वैसादी करगी । इसपर उसने 
खोगोसे सव रकम वसूल कर खी ओर उसका थोडा माग ेठानीको देना 
चदा \ किन्त रेठानीं इसपर राजी न इद्र ओर उसने राजङ्टमे फरियादे 
की 1 तव अधिकारियोने वख किया इजा सव दव्य भगाकर दो भागों 
विभक्त कर दिवा, एक भाग वडा ओर दूसरा छोटा । फिर वक्र करमेवाटेसे 
पूछा कि तू कौनसा भाग लेना चाहता है? चह वोला-वडा भाग। तव 
न्यायाधीडने अक्षराथेका विचारकर कटा किं वडा माग इसका भी दूसरा 

दसस तुम्दरा दै, इस भकार स्यायाधीद्रने मामखा निपटा दिया \ यद्‌ अधि- 
कारेओंकी ओत्पत्तिकी दद्धि थी। 


९६ सयसटस्से-रातसदस्रका दान्त इसप्रकार दै-किसी परित्राजकके 
पास चादीका एक वडा भांड था ओर साथी उस्र परिव्राजके यद्‌ भी 
सख॒दी थी कि जिसको वह एकवार सुनद्ेता उसे धारण किये विना नदीं 
छोटता 1 इससे वुद्धिका उसे अर्हकार टरोगया ओर उस्ने रेखी घोपणा करी 


क्जो कोर ससे कड अश्चतपूर्वं वात सुना दे उसको सं आपना यदह रजतमांड 
दे दुगा \ किन्तु उसको कोर सी अपूर्वं वात नदीं छना स्का क्योकि सन 


७६ श्रीमन्नन्दीसूञम्‌ 
टेनेके वाद्‌ अपनी धारणाराक्तिके वरूपर वह सुनानेवाखेको च्योका त्यों 
सुना देता ओर कहता यद तो मेने परे सदी खनी है. किसी सिद्धपु्नने यद 
परविन्ञा सुनी ओर कदा कि में परि्ाजकजी को अपूर्वं बात सना दूंगा, वरते 
किं वह प्रतिज्ञापर ट रहं । 
यह वात राजाके कानतक पडटची ओर नि्णयके लिए राजभवनदी स्थान 
चुना गया । हजारों आदमी दरोकके रूपमे ईकटटे दोगणए, परिाजकजी भी वहं 
आए ओर राजाके सामने कार्यक्रम चाटु हुआ। सिद्धपुत्रने आगेका श्छोक पटा- 
गाहा- तुज्ज पितामहं पिडिणी, धार अणूणयं सयसहस्सं । 
जह स॒यपुघ्वं दज, अहं न सयं खोरयं देसु ॥ १ ॥ 
जिसका भाव यदह है के-तेसया पिता मेरे पितके एक रछाख रुपये धारता 
हे, अगर पटे खुना है तो वह दव्य चुका अगर नहीं खना है तो परतिज्ञाके 
अन्चु सार सुस चांदीका मांड दो। इसपर परित्राजकको पराजित दोकर वद 
भांड देना पडा ' यह सिद्धपुच्रकी ओत्पतन्तिकी बुद्धि थी । 
ये ओत्पत्तिकी चुद्धिके उदाहरण समाप्त हुए । अव आगे जाकर रासन 
कार वैनयिकी वुद्धिकी चचां करते दे-- 
मूल--गाहा-५द 
भरनित्थरणसमस्था, तिवग्गसुत्तत्थगदियपेयाला । 
उभओलोगफलवरई, विणयसमुत्था हव बुद्धी ॥ १ ॥ 


खछाया-गाथा-७र्‌ ६ . 
भरनिस्तरणसमथी, चिवगेसूत्राथगृहीतपेयाला ( प्रमाणा ) 
उभयटोकफ टवती, विनयसमुव्था भवति बुद्धिः ॥ ? ॥ 
टीका--कटिन कार्यभारके निस्तरण-नि्ाद करनेमे समथ, तथा 
धर्म, अर्थ, कामरूप चिवरभेके वणन करनेवाले सूच ओर अर्थका परनाण 
वा सार ग्रहण करनेवाली तथा जो इस लोक ओर परलोक दोनोमे फटदायिनी 
दै वद्‌ विनयते दोनेव।टी द्धि दे । जात्‌ विनयसे उत्पन्न हं बुद्धि कटिनसे 
किन भ्रसंगको सी सटस्चानेवाटी ओर नीतिघर्मं व अथंडास्रके सारको 
ग्ररण करनेवाली दोती है । इसीिए यद्‌ दोनों टोकोमं सुखदायिनी है । 
दसपर कुख उदाहरण देखते दे-- 
` मल~ गाहा-७४ 
कि क अ भ ५ क्न 
निमित्ते १ अस्थसत्थे २ अ, लेहे ३ गणिए ४ अ कूव ५ 
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कि मेरा देशान्तरमे गया हआ पुत्र कव छटेगा । णसा सोचकर पास गई 
ओर नग्रताप्र्वक प्रछने गी । उसी समय सस्तकसे गिरकर घडा इकडी २ 
रोगया तुरन्त दुसरा यट देखके बो उड-मां ! तेर प्र् घडेकी तरह मरगया 
है । इसपर विनयीने कहा-भितर ! णेसा मत कटो । इसका पुत्र अभी घरपर 
आया हुआ है ओर बुदियासे भी बोला कि मां ! घर जाओ अपने चिरषिष्छुडे 
पुत्रका छद देखो । 

विनयीकी वातसे पसनन इं चुदिया उसको आरीर्वाद देती इई घर गदँ 
ओर उसी समय घरपर आण हुए पुत्रको देखा । पुत्रके प्रणाम करनेपर 
आङ्धीवाद्‌ देकर बुद्धियाने नेमित्तिकक। का हज सच वृत्तान्त पृजसे कह 
सनाया । फिर पुत्रको पूछकर कुछ रुपये व वखरयुगर वुदियाने विनयीको 
अपण करिये । तव दूसरा सोचने ठगा कि-अदो ! गुरुने ससे अच्छा नदीं 
पटाया है, अन्यथा जेसा यदह जानता है, वैसा सै क्यो नदीं जानता ? 1 कायं 
हो जानेपर दोनों गुरुके पास आए । गुखके द्रौन करतेदी विनयीने अज्ञलि 
जोड दए रिरको नमाकर आनन्दाश्चप्रवंक गुरुके चर णोमे प्रणाम किया । 
दूसरा रोटस्तम्भकी तरद थोडा भी विना नमे मात्स्यं धरता हुआ गुरुके 
सामने खडा रहा । तव उससे शुरु बोटरे-अरे! क्या आज प्रणाम भी नदीं 
करता ? वद्‌ बोखा-जिसको अच्छीतरद्‌ सिखाये रो वह पणाम करेगा, हम 
पक्षपाती गुरुको प्रणाम नदीं कर्ते । गुरू बोले-क्या तमको अच्छा नदीं 
पदट्ायया ! इसपर उसने पटलेका सव हदा कट सुनाया । तब शुरुने विनयीसे 
पूछा-वत्स ! तमने वद सव कैसे जाना ? को । वह योखा-गुरूदैव ! मेने 
आपकी कपास बिचार करना शुरू किया कि दाथीके तो पव दिखतेदी 
ट किन्तु विेप क्या दे ! फिर उसकी टघुरांकाको देखकर निश्चय किया कि 
ये हथिनीके पौव देँ) दाक्षिण वाके सव चक्ष खाये हुए थे किन्त वांयी वाजूके 
नर्द, इससे यद समस्या किं वांयी आंखसे यद काणी दै। साधारण मनुष्य 
दाथीकी सवारी नदीं कर सकता इससे निय किया कि इसपर राजकीय 
मनुष्य दै । च्रक्षपर गे इए रंगीत वल्के भागस्ते सधवा राणी ओर भूमिपर 
टका करनेका वाद्‌ हाथ टेकके उठनेसे गभेवती है तथा दृक्षिणचरण ओर 
दाथपर धिक मार पडनेसे अल्पसमयमेदी पु्रोत्पत्ति दोगी एेसा समस्या । 
उस बृद्धाके थश्च कसरतेही जव घडा गिरकर द्रटगया तव मने सोचा कि जेसे 
घटका मिद्मान मिद्टीमे ओर पानी पानीमें प्रिटगया है णेसे बद्धाकोभी 
दसका पुत्र मिटना चादिए । विनयीके इसप्रकार विवेकपूर्वक ज्ञानको सन- 
कर आचार्यने पेम प्रकर किया, ओर उसकी समञ्यकी तारीफ की, फिर 
दृसरेते बोरे वत्स ! इसमें मारा दोप नरी, यद तेरादी दोप दै किं तं विचार 
नदीं करता, दम तो दाख समस्रानेके अधिकारी द विमदा करना तो तम्रा 
कार्यं है ! विनयी रिप्यकी चद निमित्त विषयमे वैनयिकी इद्धि हरई। 


२ अत्यसत्थे-अथदाख्के विपय मं कत्पक ्म॑नीका दष्ठान्त दै । 


प्रेनथिकी वुद्धिके उदाहरण ७६ 


९-£ छेदे-लिपिन्ञान ओर गणिणए-गणितन्ञान मे छशख्ता भी विनयजा 
वृद्धि दै। 

५ करूच-करूप भरामि विन्ञानमे रक णेसे पुरूपका उदाहरण, जसे-किंसां 
खोदकार्यमं छराल पुरूपने एक किसानको कहा करि यहां इतनी दूरमं पाना 
है । जव उतनी जमीन खोदलेनेपर भी पानी नहीं निकला तच किसाननें 
उससे कटा पानी तो नरी निकला ! ततर उसमे कद्टा-वारकी भूमिपर जया 
( थोडा ) णडी प्रहार कसो । किंसानके ेखा करतेदी पानौ निकल आया । 
यद उसकी वेनयिकी बुद्धि दे । 

६ अस्ते-अश्व-के ग्रहणम वासुदेवकी वृद्धिका उदाहरण, जसे-किंसी 
समय वहुतसे चोडके व्यापारी घोडे वेचनेको द्वारस्किा गये । उस समय 
यदटुवंदी राजङमारोने सब आकार परकारसे वडे घोडे खरीदे, वासुदेवने 
टक्षणसम्पन्न एक दुर्बछ घोडा खरीदा ! कुद दिनम वह घोडा सव दष- 


पुष्ट घोडोो पीडे चलानेवाखा ओर कार्यक्षम सिद्ध हज । यद्‌ वासदेवकी 
विनयजा वुद्धि थी। 


७ गदभ-गर्दभकरा दृष्टान्त, जेसे-किसी रजयपु्को युव्रावस्थाके भारम्भ 
मेदी राज्यपदं भिला था, इससे वह सभी कायसिं युवाचस्थाकोदी समर्थं मानता 
था ! दसीलिये उसने अपने सेन्यमे सी सव युयकोकोदी भरतीं कयि, तथा 
चृद्धोंको निकाल दिये । एक दिनि सन्य छेकर राजा कर्दीं युद्धको गया दुआ 
था, जच कि अकस्मात्‌ मागं भूखजानेसे किसी अटर्वीमें पड गया ओर पानी 
न्दी दोनेसे साथ्के सभी छोग प्याखक मारे व्याङ्ख टोगए 1 त्र राजा भी 
किकत्तव्याधिमूढ वन गया 1 उस समय एक सवकने कहा-देव ! बद्ध पुरूपकी 
बुद्धिरूप नोकाके सवाय यद दुःखस्तागर पार नरी या जा सकत्ता \ अत्तः 
आप किसी बद्ध एरुपकी तलारा करं । इसपर राजाने सव कटकमे चद्धकी 
ताद की व घोपणा करवाई । चर एक पित्रृभक्त सेनिंकने छिपाकर अपने 
पिताको रख्छा शा! चट्‌ वोला-दैव ! मेरा पिता बद्ध हे, नकर राजाने उसे 
युटाया ओर आद्र्स प्ा-महाभाग ! मेरे सेन्यको टस अटवीमं पानी कंसे 
मिखेगा ! करटो, ब्द्धते कदा-स्वामिन्‌ ! इछ गदाको स्वत्तन्य छोड दीजिए 
आर जदा वे भूमिको से वदीं जसपासपरं पानी दे यह समस् सेवे । चसा 
क्त्या गया !जखसे कटको पानी मिटेगवा ओर सभी दोग स्वस्थ टागये। 
यद्‌ स्विस पैनयजा द्धि थी, 


< टर्खण-लक्षण स दण्टन्त, जेसे--पारखदेद्ीय एक ग्रदस्थ उद्‌ 
तख धोका मादेक था । उसने किसी योग्य आदृमीद्धा घोटक रश्चण्केटिए 
रक्ष्य धर उससे कटा ङ्त एवते दपतद ठम साम क्रगेतीदृो पोट तमको 
परिश्रमकः ददेटे प्रये जायंगे 1 उसने भी यद्‌ स्वीकार द्वरदिया। र्ते २ 
स्वा{इ{ टटस्मके चाथ उसक्त दडा खह्‌ द्ागया । एकः दिनं उसने कन्यास 
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पूा-इन सव घोडोमे कोन दो घोडे सबसे अच्छे है ! स्वामिकन्याने कडा कि 
याँ तो सभी घोडे विभ्वासपा्र द, किन्तु दो घोडे जो वृक्षोसे गिराए हुये वडे 
पत्थरोके शब्दोंको खनकर भी नदीं उरते वे उत्तम ह । उसने उसी प्रकार 
परीक्षा की ओर उन घोडाको पचान छिया। फिर वेतन लेनेके समयमे 
स्वामीसे बोखा कि सु्चे असक २ दो घोडे दीजिए । स्वामी बोखा-भरे! दूसरे 
अच्छे २ घोडे दै) उनको ठे इन दको ठेकर क्या करेगा ? ये अच्छे भी नहीं 
ह । छेकिन उसने यह वात नदीं मानी । तब रोठने सोचा-इसको घरजमाईं 
बनारेना चादि, नदीं तो इन उत्तम धोडोंको केके यह्‌ चरखा जायगा । 
छक्षणसम्पन्न घोडेसे ऊुटम्ब व अभ्वसम्पत्तिकी भी बृद्धि होगी । णेला सोच- 
कर कल्याकी अुमतिसे उन दोनोका विवाह कराद्य।। उसको धरजभारईं 
वननेसे छक्षणसम्पन्न घोडे बचालिए गये । यह अश्वस्वामीकी विनयजा 
बुद्धि थी 

९ गंठि-यन्थि के द्वार समक्चनेमे पादिप्ताचार्यकी चुद्धिका इष्ान्त 
इस प्रकार दै-किसी समय पाठाल्पुरमे सुरंड नामका राजा राज्य करता था। 
पररा्ठके राजाने एकदिन कोठुकके छण उसके पास तीन चीजं सेजी । 
? मूटढसू्-छिपी गांठवाखा सूत, २ समयष्ि-समभागवाी रकडी, च ३ 
ठाखसे चिपकाया हज छिपे द्वारका डब्बा । राजाने अपने सभी द्रवारियोको 
ये चीजें दिखाई किन्त कोई भी नदीं समञ्च सका । तब राजाने पादटित नामके 
आचार्यको वुखाकर प्रूछा-भगवन्‌ ! आप इनके यन्थिद्वार जानते हो ? आचा- 
यने कटा-हौं जानता दँ ! णसा कके उसी समय सूतको गरमपानीमे डाला 
तो उष्ण पानीके संयोगसे सखतका मल हट गया ओर अन्त-प्रन्थिका भाग-दिख 
पडा । लकड़ी को भी पानीमं गिराया जिससे मादट्टूम हुआ कि मू भारीदहै, 
ओर भारी मागपरदी न्थ दोती है! फिर उव्वेको भी गरम करवाय। जिससे 
टखाखका सब भाग गल जानेपर द्वार भरकट दयेगया । राजा आदि सभी दरक 
इस कौतुकको देखकर खुरा इण, फिर राजाने आचायंसे कहा-महाराज ! आप 
भी कोई, ठेखा दुर्ेय कौतुक करिये जिसको मेँ वद्य मेज स्र । तव आचार्यने 
।केसी वुस्बीके एकप्रदेरामे एक खण्ड हटाकर वहा रत्न भर दिए तथा उस 
खण्डको इस भरकर सीदिया किं किसीको छक्षित दी नदीं दो । फिर पर- 
राष्टरके राजयपुषोको सूचना करदी कि इसको भांग ( फोड ) कर इससे रत्न 
छे रेवै । किन्तु बहुत प्रयत्न करनेपर भी उनको रत्नोका पता नहीं चला ! 


यदह आचार्यकी विनयजा बुद्धि थी । 

१० अगणए-अगदं, वेयकी विषोपरामनबुद्धिका दृष्टान्त जेसे-किसी राजाके 
राञ्यको दाञ्चपक्षके राजानि चारो ओरसे घेर छिया । छोटे सन्यसे उनका 
स॒कावला करना अशक्य है, णेसा सो चकर राजने पानीमे विषयोग करवाना 
द्यु किया ! सभी रोग अपने २ पासका विष रने लगे । एक वैद्य यवमात्र 


वैनयिकी वुद्धिके उदादरण < 


विप रेकर राजाको संट किया वहुत थोडा विष देखकर राजा वैपर बहुत 
छद्ध इ 1 तच वैद्य वोा-मदाराज ! यद्‌ विप सदस््रवेधीं दैः थोडा देखकर 
अप नाराज न दैविं! इसपर राजाने पूछा कि इसके सदस्वेधी . देनेम 
क्या सवूत है ! ` वेय बोला-देव ! किसी पुराने दाथीको म॑ंगवादये मं प्रयोग 
करके दिखाता द । उसी समय एक चूडा हाथी छाया गया ओर वेद्यने उसकी 
पुच्छका एक वाख उखाडकर उस वारुसे दाथीके भिन्न २ अगोमें विपप्रयोग 
किया । जिस २ अगमें पिष केरखता गया उन २ अ्गोको नष्ठसा करदिया। 
तव वेय चोला-देव ! दाथी विपमय दोगया है अव जो भी इसको खायगा वह 
भी यिपमय दो जायगा । दसध्रकार यह विप क्रमशः दजारतक पर्हुचता दै 1 
दाशरीकी मृत्युस राजा छ उदास दोकर वोला-क्या अव हाथीको जिला- 
नेका भी उपाय है! वैय वोल-जखर ! उसी वारुके रन्ध-( खद्धै मे एक 
ओपघ दिया गया जिससे ङी समयमे वद विपविकार दान्त दोगया । 
साथी अच्छा चनगवा ओर राजा सी वेदयपर खन्वुष् हुआ । यद्‌ वेयकी चिन- 
यजा बुद्धि इद । 

११-१२ रहिए अ गणिआ-रथिक ओर गणिक।की वेनयिक-वुद्धिमें 
उदाद्रण-स्थूटभद्रकी कथामे एकर रथिकक्रा आमस्रकटोकी टस्वी तोडना ओर 
गणिकाका सर्पपकी रादिपर नाचना । ये भी विनयजा बुद्धिके करमदाः 
उदाट्रण चताण्पगणए ह । 


मूल--गाहा-७५ 
सी साडी दीह च तण, अवसव्वयं च कुचस्त १३ , 
निव्योद॑ए १४ च गोण, योडग पठण च सुक्खाओ १५॥२॥ 
छाया-गाथा-७५ 
शीता सारी दीश तरुणम्‌, अपसव्यश्च करो्वस्य १३ । 
नीवोद्कं १४ च गोः, घोटक -(मरणं) पतनच्च वृक्ष(त्‌ १५ ॥३॥ 


टीका--गाथाथ-७ खरी साडीको ठंडी कटने अर्‌ तरृणको टम्वा 
कएने, वं फरोचका वामभागसं घूमने आचायंका चोध १३\ विपमय पानीमे 
जारमरण १९, व चेटका चोरी नाना, घोडका मरण रौर दश्षत्तं पतन १५ 
नका भाव दषटान्तते समघं \ 1 


‰ > दिता हास्त = सल राजल न थ 
१३ सारा आिव्त दश्रान्त, जने- छ राजङ्मार्रो पक कटटायार्य 
कै ष्ण ऋ टा था ७9 ७ त =, ख्‌ व्‌ [प 
1रक्तेण दरद था'सजङ्पारने भो उपकारक वदेम चदुरूल्य व्याने समय 
स (क क स ४ । [ क) 
९ पर आचादका खन्मान पका इसपर कार पने एद ददुमृस्य दव्य दनपर 
९ ^ निरय "द्यि एड्स । 
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कद्ध होकर राजाने आचार्यको मरवाना चादा । किसीतरह राजपुँको यद 
वात माटूम दो गर्द । उन्टोने सोचा कि विद्यादाता होनेसे आचार्यं शी हमारे 
पिता डे, अतः इनको चिपत्तिसे वचा टेना हमारा कर्तव्य हे । थोडी देरके वाद्‌ 
आचायं मोजनके लिए आए ओर धोती मांगने लगे । इसपर कुमारनि खी 
होते इए भी कटा-साटी गीली दै, तथा द्वारके सामने एकं छोटा तरण 
खडा करके बोे-त्रण बहुत दीर्ध-छस्वा है । रेसेदी कोंचशिष्य पटर सदा 
आचा्यकी दक्षिण ओरसे पदंक्षिणा करता किन्त अमी वह्‌ वामभागसे घूमने 
टगा। इसप्रकार कुमारोके विपरीत कथन ओर करोंचके वामभ्रमणसे आचार्यं 
समस्रगये कि सभी मेरेसे विरुद्ध ( उलटे) ई, केवल ये कुमारदी भक्ति 
जतारहें हैँ णेसा सोचकर राजाको लक्षित नदो इसप्रकारसे आचार्यं चङे 
गए । यह्‌ आचार्यं ओर कमारोवी विनयजा बुद्धि हई । 


१8 निव्वोदए-नीनोदक-कोतवाछकी सरतकपरीक्षाका इष्टान्त, जैसे- 
बहत दिनोँसे केसी वणिक्‌ खीका पति विदेरामे गया हुजा था 1 एक दिन 
उस वणिक्‌ वधूते कामातुर होकर अपनी दासीसे किसी पुरुषको रानेके 
लिये कडा । दासी भी एक युवावस्थासम्पच् पुरूपको खे आई । फिर नारईसे 
उसके नख केरा आदिका संस्कार करवाया गया । रातमें उस्रं पुरुपके साथ 
रोठानी दूसरे भंजिरपर गई । ऊख समये वाद्‌ उस पुरूपको प्यास ठगी । 
उसने तत्काल वरसा हआ मेघका पानी पीटलिया । पानी त्वचमें विषवाछे 
सपंसे दज भया था, अतः पानी पीनेके दू सरेदी क्षण वद पुरुष मरगया । इस 
आकस्मिक घटनासे भयभीत दो उस वणिग्बधूने रातके पिले मागमे किसी 
सन्य देवलमे वद्‌ शाव रेजाकर रखवा दिया । भातःकारू दोतेदी खोगोकी दष्टे 
पडी तो तरन्त कोतवाखको स्सचना दीगई । उसने आकर देखा तो मादूम इजा 
कि इस सृतपुरूषके नखकेरादि थोडदी ससय पठे बनाए गये हैँ । इसपर 
नादयोसे प्रा गया, उनमेंसे एकने कदा कि स्वामिन्‌ ! अक रोठकी दासीके 
कटनेसे इसके नख आदि भने बनाए ह । दासीसे भी इस वातकी जांच करके 
सेद्‌ खुल्वा छिथा । यह नगररक्षककी विनयजा बुद्धि इदं । 


१५ गोणे, घोडग-(मरणं), पडणं च रूक्खाओ-तैरुकी चोरी होना, पदारसे 
घोडेक। मरण ओौर पुराने वके टटनेके कारण वक्षस गिरना इनका अभिभाय 
निम्न द्ठान्तस्ते समञ्च, जसे-किसी गांव एक पुण्यदीन पुरूष रहता था । एक 
दिनि वह अपने भि्से वैक सांगकर दर चाने गया । कायं दो जनेपर सन्ध्याके 
समय वेरको बाड खाकर छोड दिया । भित्र भोजन कररहा था, अतः वह्‌ 
उसके पास नदीं गया, केवर सिच्रने चैकको देखलिया है, इसारेए मिन्रको 
विना कदेदी वह घर चला गया । वैर असावधानीके कारण वाडेसे निकटकर 
कदी चखा गया ओर चोरोने मोका. पाकर उसको चुरा छिया । मित्र बामं 
वैरुको नं देखकर उससे मांगने रगा, किन्तु वह करोसि देता ? क्योकि 
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वद्‌ तो चोरी दो गया था। तव न्याय करानेकं छेएट वह सित्र पुण्यदीसको 
राजकटमें टे चला ! मार्गमे घोडेपर चदा हुजा एक आदसी सामनेसे आ 
रदा था, अकस्मात्‌ घोडेके चौकनेसे वद उसपरसे गिर गया ओर घोडा 
भागने दगा । ये छोग सामने आ रहे थे वास्ते उसने कहा किं घोडेको जरा 
मारके वद रोक रखना । प्ण्यदीनने उखकी दात सखुनतेदी घोडेके ममस्थखपर 
एक परदार करिया, घोडा कोमल प्रातिका दोनेसे प्रहार रमते मरगया, 
अव तो घोडावाटा भी पुण्यदीनपर अभियोग चखनेको साथ दहो गया, 
जवतक ये टोग नगस्के पास आये तचतक सूयं अस्त दो गया, इसदिए रातमें 
तीनोँही नगरके बादर ठदर गये ! वाँ बहुतसे नट सोये इुए्थे। उसी 
समय चद पुण्यदीन सोचने टगणा किडस भकारे इुःखसे तो गरम पादा 
डालके भर जाना अच्छा हे, जिससे कि सदके लिए चिपत्तिका पिण्डी छट 
जाय । एसा सोचकर अपने वसख्रका वृक्षपर पाड दांधके गठेमे उाट खिया। 
अत्यन्त जीर्णं रोनेसे वह्‌ व भार पडतेदी टट गथा, इससे वट्‌ बेचारा नीचे 
सोये हुये एर नटके सुखियेपर जा णरा, जिससे वहं नट मरगया । 

नटोरे मी उस पुण्यरीनको पकडा ओर बट्‌ टोतेदी तीनों पुण्यदीनको 
लिए दए राजक्ुटमे पचे । राजछपारने उन सवोकी वति सुनकर पुण्यदीनसे 
णहा । उसने दीनताके साथ कटा कि महाराज ! इन सवक! कहना सच्चा दे । 
तव राजद्मार इसपर दय। करके उसके मिसे बोले कि यह तुमको वैक 
देगा किन्तु तम्दारी आंखें उखाड टेगा, क्योकि जिसी समय तुमने अपने 
सामने वेट देखयिया उसी समय यद्‌ ऋणसुक्त दो गया । अगर तम नदीं देखे 
टोते तो यद भी अपने घर नीं जाता, स्योंकि जो जिसको क देनेके दिए 
जता दे वह्‌ विना उसको समश्चाये अपने घर नदीं जा सकता । दसने तम्टारे 
सामने टाकर वैट छोडा था अतः यद्‌ निरोप दै । फिर घोडवष्टेफो बु्ाया 
ओर कदा क्ति टम तम्दारा घोडा दिरयेगे, क्तिन्त॒ तमको अपनी जीम काट- 
कर दसो देनी ठगी, स्यां र ठम्दारे कटनेपरटी इसने घोडेपर पहार किया 
है, चिना कद न्दी, अतः तम्र जीमदी पटे डोपी दोती दै, उससो उखा. 
कर जटग क्र देना चादिये ! इसी पकार नटंको डुलाकर कदा-दृसयो, दस 
पास छ भी नरी जो तमतो दण्डम दिला, इन्ताफः दतनादी कटता ह क्ति 
जसे गूम पाश उाटक यद्‌ बक्से तुम्रे स्वामीप्र गिरा, दसी धकार तुम्टारे- 
भख छोई भधान सपर दन्नं गिरे चट्‌ नीरे सो जायया । कूमारष्टी एसी 
घतते छनकर सभी उप्‌ टो मये जर यह्‌ पण्ददीन अभिवोगसे क्त दो गया 1 
यष्‌ सजङ्मारकी देनचिरी बुद्धि हुं 1 

कमला बुद्धिङा विदरण-- 
गृट--गाधा-<६ 

उदगदिदृसारा, कम्मपरगपरियोटणदिखाटा 1 
साहुस्फाररटबदर्‌, कम्मममत्था ह्वद बुद्धी ॥ ॥ 


८४ ओमन्नन्दीसू्रम्‌ 


गाथा-७७ | 
हेरण्णिए १करिसिए२,कोकिअ २ डोवे ४ य मुत्ति ५ घय ६ पवए ५1 
तुंननाए < बड्ड ९ य पूय १० घड ११ चित्तके १२य॥२॥ 

छाया-गाथा-५६ 
उपयोगहषटसारा, कम॑प्रस्ङ्घपरिषोलनविश्ाला । 
साधकारफलवती, कर्मसम्रुत्था भवति बुद्धिः ॥ १ ॥ 

७७ हैरण्यकः १, कषेक; २, कौलिकः ३, डोवः ( दर्वीकारश्च ) ४, 
मीक्तिक-घृत-परुवक ५।६।७। तुन्नागो < वदद्धंकिश्च ९ 
आपपिकः १० घट-चिच्कारो च ११।१२॥२॥ 


टीका-गाथा्थं ७६-- अव कर्मजा बुद्धिका लक्षण कहते ह-- एकाथ- 
चित्तसे उपयोभसे कार्योके परिणासको देखनेचाली, तथा अनेक काकि अभ्यास 
ओर विचार-चिन्तनसे विशाख एवं विद्वानोसे की इई पररौसारूप फल्वारी 


[9 


सी कर्मसे उत्पच्न दोनेवाटी बुद्धि कमजा कहाती है ॥ १ ॥ 


कमजा बुद्धिके विषय दष्ठान्त-- १ सुवणकार, २ कषक, २ कालिक, 8 
डोव-दवीं आदि बनानेवारा याने ठोहकार, ५ मणिकार, ६ धुताविक्रयी, ७. 
पुवक-उछटनेवालछा, ८ तुन्नाग-सीनेवारा, ९ वद्धंकि-वदई, १० आपरूपिक- 
दवार, ११ कुम्भकार, १२ चच्कार आदे ॥ २॥ 


इन दश्ठान्तोंका विरोषरूपसे स्पष्ठीकरण- 

१ हेरण्यक-सुवण॑कार-जिसर खव्ण॑कारने अपने विज्ञानम अच्छीतरहं 
अञ्ुभव भातत कर छिया है वह समय पाकर दस्तस्परं तथा देखनेमाजसेदी 
सोनेचांदीकी यथाथ परीक्षा कर छेता हे, यह उसकी कमजा बुद्धि है। 


२ कर्षक-किसी चोरने रातमे एक घधनीके यदो पद्मके आकारकौ संध 
खोदी । प्रातःकाल वँ बहतसे रोग जमा इए ओर चोरके संध खोद्नेकी 
पररौसा करने रगे । छिपेलपसे चोर भी सुन रहा था। उसी समय एक किसान 
बोला कि जिसने जिस कार्यैका अधिक अभ्यासं किया है वह उसमें ऊक 
होतादी है, इसमे आश्चयं करनेकी कोदं वात नदीं । किखानकी वात सुनकर 
चोरको चुत को ध इञ 1 उसने एक आदमीसे पूछा कि यह कौन है तथा 
करटौ रहता है पता समञ्चकर कुछ देरके वाद किसानके पास खेतमें पचा 
ओर बोखा-अरे ! आज में ठ॒श्चे मारता हं । किसान बोखा-क्यो ! चोरने कदा- 
तूमे रोके सामने मेरी संधकी भरंसा नदीं की इसखिये। वह्‌ बोटा- 








१ उत्नाग ८ वह्‌ ९ पृट्ूए १० यत्ति आ. म. वर. नि. गा. ९४५ । 


कर्मजा युद्धिके उदादरण | 


धरशषंसा नदीं करनेका कारण टीक है, जो जित कायमें सदा अम्यास करता 
दै, वद उस विषयमे कुदाल दता दै, देखो, मेदी उसमें दृष्टान्त द्वं । हाथमे 
दिए हुए दन मूंगोको अगर कदो तो सव उल्टे खंड उल्‌. ओर कदा | तो ऊध्व 
खुख-ऊपरयुख से, या वाचूसे गिराऊं ! इसपर चोर वहत विस्मित हआ 
ओर बोला कि खभीको नीचे मुखस गिराओ । किंसानने भूमिपर एक कपडा 
कैटाकर सभी मुंग अधोडुख-नीचे सुंद-से गिरादिये ! चोरको वडा विस्मय 
हुआ । किंसानकीं कुदालताको वारवार सरादता हुआ वहं चला गया । कष 
कके ध्राण चच गये । यद कर्पककी कमंजा बुद्धि हदं 1 


२ कोटिय-कीटिक-तन्त॒वाय-कपडा बुननेवाला अपनी खष्ठिमे तन्त॒ओं- 
( खता )-को छकर जान छेता दे कि इतने कंडासे इतना वस्र वनेमा 1 यदह 
तन्ठवायकी कर्मजा बुद्धि दे । 


४ दर्वी-डोच वनानेवारा-लोटकार यट सदजमें जान जाता दै किं इसमें 
इतनी चस्त समायेमी यद्‌ उसकी कर्मजा वुद्धि दे 


५ मौक्तिक-मणिकार अपने अभ्याससे मोतीको आकाशम उद्ालकर 
नीचे युक्तेसे रक्ख दए शूरफे वारम उसे दस धकार धरते टं किं व्‌ मोती 
वाटमं पिसोटिया जाता दे । यद्‌ उसकी कमजा बुद्धि दे 1 


६ घय-घृत-चिक्रयी-घी वेचनेवाटा अधिक अभ्यासे एसा दार 
घन जाता दे कि चाहे तो गाडीमें रदा आ भी नीचेकी छृ्टीकी नाटमं घी 
उाटदेतादं। 


७ प्रवक-क्रदनेयाटा भी अपनी क्रियाके असुभयसे आकादामं अनेक 
भ्रकारफे खेट दिरदा देता ट्‌ । 


८ तलाग- सीनेवाटा अपने क्रिया-कौद्ाटसे चेसा सीटेतादटे जो 
सिसीफो टस्षितिभीनरो। 


९ वद्धफि-ङ्दाट रथकार विना मापे टी रथ आदिमं ठगने वादी 
टका भरमाण जान देताद्‌। 


५ 


१९ आपृपिक-निएण एटवारं विना तोटे अपृप-माटपरण आदिका माप 
जान ठता ए ओर अदेद्ानुखार वस्तु दना दता र्‌1 


६ पट-पटकार-अदभयी कम्भार दिना वजन क्ये्ी घटे चनाने 
जितम सृल्िण्ड टे रेता) 


९२ चिदकार-इ्टाट चिताया चिच्रकी भमि विना मापटी चिद्रका परमाप 
जान दृता आर्‌ क्चर्‌ उतनाषटारगटेता ह्‌ डितनेका उक्तो धयोलन 


हता ह 1 


तम्रदादरः श्ग्ठःर स्ण्ट्ट् श = ददत्‌ 6 न {न उदाटस्ण्य द 
गत्र लक.र 1 च्ल स्मरदर च र्द कमस्य दद्धकर रदृाट्रण्ा इ) 


<पै श्रीमलन्दीसतरम्‌ 
म्ल--गाहा-५८ 
अणुमाग-हेड-दिदित-ष्ाहिया वयविवागपरिणामा । 
हियनिस्सेयसफलवहै, बुद्धी परिणामिया नाम ॥ १ ॥ 
७९ अभ १ सिद्धि २ कुमारे २, देवी ४ उदिओदए हवड राया ५। 
` सार य नंदिसेणे &, धणद्त्ते ७ सावग < अमे ९॥ २॥ 
छाया-गाथा-७८ 
अनुमानहेतुहष्टान्त-साधिका, वयोविपाकपरिणामा । 
हितनिःभयसफलबती, बुद्धिः पारिणाभिकी नाम ॥ १ ॥ 
७९ अभयः १ भरषठिकरुमारो २।२, देवी ४, उदितिदयो भवति राजा ५। 
साधुश्च नन्दिषेणः ६, धनदत्तः ७, भ्रावकोऽमात्यः ८।९ ॥ २॥ 


टीका--गाथाथे-७८-७९ अनुभाव, देतु ओर दृष्ठान्तसे विषयको सिद्ध 
करनेवारी, अवस्थाके परिपाकसे पृष्ठ तथा उन्नति ओर मोश्षरूप फलवाली 
बुद्धि पारिणामिकी है अथात्‌ जो स्वार्थाद्ुमान देत ओर दष्ठान्तसे विष्यको 
सिद्ध करती है तथा लोकदहित व लोकोत्तर मोक्षको देनेवाटी है णेसी 


^, क, क 


अवस्थाके परिपाकसे होनेवाटी बुद्धि पारिणाभिकी है ॥ १॥ 
अभयङमार १ श्रष्ठी २ कुमार ३ देवी 8 उदितोदय राजा ५ सुनि ओर 


नदिषेण कुमार ६ घनद्त्त ७ श्रावक ८ अमात्य ९॥२॥ ये पारिणाभेकी 
बुद्धिके उदाहरण हँ ! 

? अभमयङमार-च॑ंडप्र्योतसे अभयङ्कमारने चार वर मामे, ओर चडभर- 
योतको वां धकर रोते हुए अभयक्कुमार नगरमे ठे आया था । यह्‌ अभयङमा- 
रकी पारिणामिकी बुद्धि दै । । 

२ सिद्धि-धेषी, जेसे-करिसी शठने अपनी भा्याके इधास््िको देखकर 
दीक्षा स्वीकार की । उधर उस खीको परपुरूपके समागमसे गभं रह गया, तव 
राजपुरूष उसको राजाके पास ठे आए। उसी समय एक सनि भी विदहारक्रमसे 
श्रुमते इए उस गांवसे निकरे । खीने उनको देखकर राजपुरूपोंके खनते इए 
कटा किदे सुनि! यद गभ॑ ठम्दारा.दै ओर त्‌ इसको छोडकर दूसरे गांव 
जा रहा है फिर इसका स्या होगा ? युनिने यह सुनकर विचारा कि असव्य- 
सापणसे यह खी जिनरासन ओर सुसाधुओकी अकीतिं करेगी, अतः इसका 


१ सेद्धि-इति पाठान्तरम्‌ । 
९ स्यष्ट समस्चनेके व्थि परिदिष्ट देयं । सम्याद्क 


पारिणामिकी वुद्धिके उदाद्रण ८७ 


[निवारण करना चाहिए । एेखा सोचकर सुनिने उस खीको शाप दिया कि यदि 
यद्‌ गर्भ मेरा किया दो तो पूर्णं समयपर योनिसे निकले, अगर हमारा न्दी हो 
तो पेट फाडकरदी निकरे, इस दापसे समय परणं दोनेपर भी गभ नदीं निकला 
दससे उस सखीको मयुर कश दोने खगा, तच उस सखीन राजकमं चारिअकि 
सामने मुनिराजसे प्राथना की किं मदाराज ! यह गभे आपका किया हुआ नहीं 
दे, भने घंठा आपको कल्क दिया, अव फिर कमी फेला अपराध नर्द करूगी 
उसके असदा कटको देखकर कारुणिक सुनिने अपना चाप दटालिया, इस- 
प्रकार धर्मका मान ओर उस ख्ीके भाग दोनो वचा्ये, यह उनकी पारिणा- 
भिकी बुद्धि ह 1 


३ कमार- एक राजङ्मारको मिष्टान्न चदहुत प्रिव था, एक दिन उस्ने 
भरपेट मोदक खा टिया, अधिक खानेत्ते अजीण दो गया, अजीणके कारण खसे 
र्मन्धि निकलने टगी। इःघी होकर राजङमारने सोचा कि दस अश्ञुदि दारीरसे 
संयोग पाकर मधुर जैसा मनोटर पदाथं मी विगड गया ! इसी हरीरके चये 
लोग अनेक पाप करते ई, अवध्य यदह धिक्नारते योग्य दै! रेखा सोचकर वद्‌ 
पिरक्त टो गया, यद्‌ उसकी पारिणासिकी बुद्धि हुं । 


£ देवी-पुष्पवती नामकी देवीने अपनी पुष्पनचरूटा न{सक पुच्चीको स्वम॑- 
नरक दिखाकर प्रतिबोध दिया, यद्‌ उस्की पारिणामिकी वुद्धि थी । 


५ उदितोदय राजाका दृष्टान्त, जैसे-परिमताट रगरमें उदितोद्य नामका 
राजा था, भ्रीकान्ता नामकी उसकी विशेष रूपवती रानी थी, जिसके दिये 
यानारसीस्षे धर्मरुचि नामक राजाने अपने सन्यसे प्रिमताट नगारको येर 
चखिया। पुछ समय तक धरे रदा तो उदितोदयने निष्कारण जनक्षय दोगा 
पेखा सोचकर तपोदटसे वैश्रमण दद्या आयादन क्रिया । देवने घर्मसाच 
राजाको उसके नगरमे साहरण कर एदरैया ! श्सप्रकार विना जनक्षयके उदित्तो- 
दय राजान अपना च प्रजाज्नाका रक्षण क्र लिया यट राजाकी पारिणामिरी 
युद्धि थी। 

६ साधु आर नंदिपेण कुमारदा दृष्टान्त, जने भगवान्‌ मदाचीरके 
रमदररणमे फः राप रि { रख्टतास राघुत्रत द्धोटना याटता दता अरा । 
उग्पी समय प्ररुको ददन द्रनेद्ध दिये राजदुखार मद्िपेण अपर सतः 
साथ ऽया था॥ रनपदापण्यसे उसदा ऽतन्न जष्डयाद्रन्दते भी जतनेदाद्टा 


घा. फिर मी प्रशदः उपदस्‌ नद्विदणने दिस्त पाखर उमर सदस्य छट द्रेया। 
दर्रर्‌ पट्‌ साप र दरराप्स्पसः संयमम्‌ 


म ्थिर्द्या गया ' दद्‌ उस 
पकौ पार्याष्टी दद्धि शी) 


एस १.३ [न्‌ ७ = 
कि नदत एदम्‌, नसय समय वियात व्यसने धनद्नकी 
भ शक र्यः न = 
एर एरान दत्दयमम्‌ लगमे च साव मार सराय ज सदरम म्म्‌ 
[नी ५८ 4 = 


८8 श्रीमलन्दी्नम्‌ 


मल-गाहा-५७८ 
अणुमाण-हैड-दद्ित-साहिया वयविवागपरिणामा 1 
हियनिस्तेयसफलबरै, बद्ध परिणामिया नाम॥ १॥ 
७९ अम १ सिद्धि २ छुमारे २, देवीं ४ उदिजदृए हवड राया । 
- साहू य न॑दिसेणे ६, धणदत्ते ७ सावग ८ अमचे ९॥ २॥ 
छाया-गाथा-७८ 
अनुमानहेतुहृन्त-साधिका, वयोषिपाकपरिणामा । 
हितनिःश्रेयसफलवती, उद्धिः पारिणामिकी नाम ॥ १॥ 


७९ अभयः  श्रष्िकुमारो २।२, देवी ४, उदितेद्यो भवति राजा ५। 
साधुश्च नन्दिपिणः ६, घनदत्तः ५, भरावकोऽसमात्यः ८।९ ॥ २॥ 


टीका--गाथाथ-७८-७९ अजुभान, हे ओर दृष्टान्तसे विपयको सिद्ध 
करनेवारी, अवस्थाके परिपाकसे पष्ट तथा उन्नति ओर मोक्षरूप फरवाली 
बुद्धि पारिणाभिकी दै अर्थात्‌ जो स्वाथांञ्मान देठ ओर दष्ठान्तसे विष्टयको 
सिद्ध करती है तथा लोकदित व खोकोत्तर मोक्षको देनेवाी है णेसी 
अवस्थाकि परिपाकसे दोनेवाटी बुद्धि पारिणाभिकी है ॥ १॥ 

अभयकमार १ श्रेष्ठी २ कुमार ३ देवी ४ उदितोदय राजा ५ सनि ओर 
नेदिषेण कुमार ६ घनदृत्त ७ श्रावक ८ अमात्य ९॥२॥ ये पारेणाभेकी 
बुद्धिके उदाहरण दँ । 

१ अभयद्मार-च॑डप्र्योतसे अभयङ्खमारने चार वर मांगे, ओर चंडप- 
योतको बां धकर रोते हए अभयद्रुमार नगरमे ठे आया था । यह अभयङ्मा- 
रकी पारिणामिकी बुद्धि दे । | 

२ सिद्धि-घे्ठी, जेसे-किसी शेठने अपनी भार्याके इारे्रको देखकर 
दीक्षा स्वीकार की । उधर उस खीको परपुरुषके समागमसे गभ॑ रह गया, तव 
राजपुरूष उसको राजाके पास रे आए । उसी समय एक खनि भी विहारकमसे 
ध्रुमते हुए उस गांवसे निके । खीने उनको देखकर राजपुरुषो के सुनते इए 
कटा किं हे सुनि! यह गर्भं तम्हारा.दै ओर त्‌ इसको छोडकर दूसरे गांव 
जारहा दै फिर इसका स्या होगा? सनिने यह सुनकर विचारा कि असत्य- 
भाषणे यह खी जिनरासन ओर खसाधुजंकी अकीतिं करेगी, अतः इसका. 





१ सेद्धि-इति पाठान्तरम्‌ । 
*९ स्पष्ट समद्रनेके ल्थि परिरिष्ट देखे । सम्पादक 
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निवारण करना चाहिए । एेसा सोचकर समुनिने उस सख्ीको शाप दिया कि यदि 
यद गर्थ मेरा फिया हो तो पर्णं समयपर योनिसे निकरे, अगर हमारा नदीं हो 
तो पेट फाडकरदी निकटे, इस सापसे समय प्रण दोनेपर भी गसं नदीं निकला, 
इससे उस खीको भयङ्कर कष्ट दोने रमा, तव उस खरीने राजकम चारिओंके 
सामने सुनिराजसे प्राथना की किं सदाराज ! यह गं आपका किया हु नदीं 
हे, मेने चूठा आपको कलक दिया, अव फिर कसी ला अपराध नदीं करूगी, 
उसके असह्य कष्ठको देखकर कारुणिक अनिन अपना साप दटालिया, इस- 
भकार धसका मान ओर उस खछीके भाग दोनों वचाख्यि, यद्‌ उनकी पारिणा- 
मिकी बुद्धि इई । 


३ कुमार- एक राजङ्कमारको मिष्टान्न बहुत प्रिय था, एक दिनं उसने 
सपेर मोदक खा हिया, अधिक खानेते अजीर्णं रो गया, अजी्णैके कारण खसे 
दुर्गन्धि निकलने लगी 1 दःखी होकर राजङुसारने सोचा कि इस अशुचि शरीरसे 
संयोग पाकर मधुर जैसा मनोहर पदाथ भी विगड गया ! इसी शरीरके छिये 
खोग अनेक पाप करते है, अवश्य यह धिक्ारने योग्य है ! णेसा सोचकर वद 
विरक्त दो गया, यह्‌ उसकी पारिणामिकी वुद्धिं हरं । 


8 देवी-पुष्पवती नामकी देवीने अपनी पुष्पच्चूखा नामकः पुच्नीको स्वगं- 
नरक दिखाकर प्रतिवोघ दिया, यह उसकी पारिणामिकी बुद्धि थी । . 


५ उदितोदय राजाका इष्ठान्त, जैसे-पुरिभताल नगरमे उदितोद्य नामका 
राजा था, ओीकान्ता नामकी उसकी विरोष रूपवती रानी थी, जिसके च्िये 
वानारसीके धर्मरुचि नामक राजाने अपने सन्यसे पुरिमतार नगरको धेर 
खया । कुछ समय तक. घेरे रहा तो उदितोदयने निष्कारण जनक्षय होगा 
णेसा सोचकर तपोवल्से वैभ्रमण देवका आवाहन किया । देवने धर्मसाचि 
राजाकों उसके नगरमे साहट्रण कर देया । इसप्रकार विना जनक्षयके उदितो- 
द्य र अपना व प्रजाजनोंका रक्षण कर छिया यह राजाकी पारिणामिकी 
बुद्धि थी 1 | 


प साघु ओर नंदिषेण छऊुमारका ` दृष्टान्त, जेसे- भगवान महावीरके 
समवसरणमे एक साघु चित्तकी च॑चलतासे साघु्रत छोडना चाहता था । 
उसी समय पको वंदन करनेके चियि राजङ्कमार भंदिषेण अपने अंतःपुरके 
साथ आया था। रूपक।वण्यसे उसका अंतःणुर अप्सराघ्रन्दको भी जीतनेवाला 
था, फिर भी भयके उपदेरासे नंदिषेणनें विरक्त ठोकर उन सबोको छोड दिया । 
यद्‌ देखकर चह साघु भी विरेषरूपसे संयममे स्थिर हो गया । यद्‌ उस 
साधुकी पारिणाभेकी बुद्धि थी । 


७ धनव्त्तका दृष्टान्त, जेसे-किसी समय चिखातीपुज्र चरमे धनदत्तकी 
पुत्री खमाको द्रव्यलोभक्ते जेगलमे छे जाके मार गिराया ! रोठ भी खोजते 


८८ . - आ्ीमनन्दीसू्रम्‌ 


२ बडी कटिनादसे उस अटवीमं परहुचा ओर डकीको मरी पडी एक खड 
देखा । भूखे बहुत व्याङ्ल होकर फल खोजने लगा, किन्तु फलके नदीं 
मिलनेसे . उसीसे ठेड निवांह किया-प्राण वचाय, यह्‌ उसकी पारिणामिकी 
बुद्धि थी । . 


८ सावग-श्रावक-त्रतरक्तामें पत्नीकी बुद्धि, जैसे-किसी भावकने परस्री 
गमनका व्याग किया था! एक दिन अपनी स्रीकी सखीको देखकर वह 
कामातुर दयो गया । स््रीने उसकी चितक्ते कारणको समञ्च छिया ओर सोचा 
कि एसे कुविचारोमे यदि इसकी मृत्यु रो भदे तो यह दुर्मतिम चछा जायगा । 
इसाशिए को उपाय कर जिससे इसकी रक्षा हो, एेसा सोचकर वह पतिसे 
वोखी-स्वामिन्‌ ! चिन्ता मत करो, सें संध्या होनेपर उसको -रखानेका उपाय 
करती द । श्रावकने मजूर किया । इधर संध्या दोतेदी वह सखी अपनी सखीके 
वखभूषण पटनकर उसी रूपमे श्रावकके पास एकान्तम गई । उसने भी 
अपनी खीकी सखी समञ्चकर उसके साथ संभोग किया, फिर कुछ समयके 
बाद कामका उ्वर उतरा तच हित व रोकके चरते व्याकर होता हआ 
बोलने खगा किं दाय ! मेरा तो रत खण्डित कर दिया ! अव संसारमें किंस 

सुंदसे बोंगा ? उस सीने भ्रावकजीको आधेक चिन्तातुर देखकर सच्ची बात 
कट दी, जिससे वह कुछ स्वस्थ इुआ । प्रातःकारु गुरुके पास जाकर मानसिक 
विचार व परसखीके संकहपसे विषयसेवनके छेए पायथित्त केकर शुद्ध इं । 
उस श्रावकपत्नीने अपने पतिका चत ओर भाण दोनोकी रक्षा कर ली। यह 
उसका पारणामेका बुद्ध हं । 


९ अमात्य-मंनीका उदाहरण, जैकसे-वरधलु मंज्ीने स्वामिपत्र बह्मदत्तकी 
रक्षके छिएट सुरंग खुदाकर ब्रह्मदत्तको उससे निकाल छिया, यद्‌ मेजीकी 
पारिणामिकी बुद्धि दै। 


मट--गाहा-<० 
खमए १० अमचपुत्ते ११, चाणक्के १२ चेव थूलभदे १३ य । 
 नासिकवरुदरिनिदे १४, वरे १५ परिर्णासया बुद्धी ॥ ३ ॥ 
८१ चलणाहण १६ आमंड १५८, मणी १८ य प्पे १९य खग्नि २० 
थूभिदे २१।२२ । परिणापिवब्रुद्धीए एवमाई उदाहरणा ॥ ४ ॥ 
से त्तं अस्पुयनिस्सियं । 





१ क संद्र नदे आ. नि. गा. ९४२ । २ परिणामि बुद्धी-नि. ९५० । 
चटणेय ( तह ) 1 
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छाया--गाथा-८० 
 क्षपकोऽमात्यपुत्रः १०।११ चाणक्यश्चैव १२ स्थूलमभद्रश्च १३। 
नासिक्ये स॒न्दरीनन्दः १४, वन्नः १५ परिणामबरुद्धयाः ॥ २ ॥ 
८१ चलनाहत १६ आमलके १७ मणिश्च १८ सपेश्च १९ सङ्घ 
२० स्त्पेन्द्रः २९१, पारिणामिक्या बुद्धया एवमादीनि उदा- 
हरणानि ॥ ४१५ 
तदेतदश्रुतनिभितम्‌ । 


टीका--गाथाथ-८०-८९ खमण-साघु ९० अमात्यपुच्र-संचिपुज् १९१ 
चाणक्य १२ ओर स्थूखभद्र १३ तथा नासिकपुरमें सुंदरी पति नंद १९ यज्ञ- 
सवामी १५ ये पारिणामिक बुद्धिके उदाहरण दे १३) 


चरृणाहण-चख्नादत याने चरणादतको क्या दण्ड देना ! ( राजाका 
प्रश्न ) १६ आसमङक ९७ मणि १८ सपं १९ खन्न (गेडा) २० स्तूप २९,. 
इत्यादिक पारिणाभिकी वुद्धिके उदाहरण है 8 ॥ 


१० क्षपक-साधुका दष्टान्त, जैसे-कोद साघु कोधके आविशमे मरने 
कारण सरपं दौ गया था, वदसे मरकर जुभकर्मोदयसे एक राजाके `यरौ ` जन्म 
लिया ओर सनियोके उपदेहासे विरागी दोकर फिर साध बन गया तथा नम्र 
भावसे गुरुजनोकी सेवा करने खगा । भिक्षाके समय एक दिन ` साघओंने 
उसके पामे थूक गिरा दिया, फिर भी वह अपने दी इगणोकी निन्दा करता 
रहा किमे पापी ह, सदा खाते रहता दू व आपलोग धस्य ३, -जो तपस्यामें 
अपे देदका बल खगा रहे : हैँ । इस भकार  भतिक्रूख संयो गमे ` शान्त रके 
केवलपदं मरा छिया । यदह उसकी परिणामिकी बुद्धि दै । 


१९१ अमात्यपुच्न-मंनरीके रूडकेकी पारिणामिकी बुद्धि, जेसे-ब्रह्मद्तके 
विषयमे दी घेपृघ्ठ राजाने वरध म॑न्रीसे बहत प्रश्न किए, उन सबके उत्तर ओर 
वेसे अन्य भसगोमे मंत्री वरधल॒मे इस भकारसे काम लिया किं दुरधपृष्ठको शी 
मालुम नदीं दो सका कि यह मेरा विरोधी है ओर साथ २ ब्रह्मदत्तकी भी रक्षा 
कर टी । यह उसकी पारिणाभिकी बुद्धि दे. 


१२ चाणक्यकी बुद्धिके बहुतसे उदाहरण हैँ, उनमेसे एक यदौ. दिया 
जाता हदे, जेसे-- चन्दगुक्तके राज्य करते इए जव भंडार समाप्त होने खगा तो 
चाणक्यने एक दिनके उत्पन्न हए अभ्व आदिकी याचना की जोर भंडारकी 
परति की । यह चाणक्यकी पारिणामिकी चुद्धि थी। . ` 


१३ स्थलमदकी पारिणामिकी बुद्धि, जैसे-स्थूल भद्रके पिताको सार 


९० श्रीमन्नन्वीसन्नम्‌ - ` 


देने पर नंदनने मंजिपदके लिए स्थूलमद्रको बहुत कुड कटा, किन्तु उन्दने 
भोगभावनाको नारका कारण ओर संसारके सम्बन्धको इुःखकर मानकर 
यनि-दीक्षा ङे री, यह स्थूलमद्की पारिणामिकी बुद्धि इर । 


१६ नासिक्ये सखन्दरीनद, जसे-नासिकपुरके संदरीपाकषेको उसके भाई 
साधने मेरुके रिखरपर ठे जाके देवदेवी दिखाये । यह उसकी पारिणामिकी 
बुद्धिं दै । 

१५ वज-वजरस्वामीकी पारिणाभिकी बुद्धि, जेसे-व्रस्वामीने बारुकपनमें 
भी माताके भेमकी उपेक्षा करके संघका चडुमान किया, याने संघके दिंखाये इण 
रजोहरण-सुखवस्िकारूप साघुवेराको छिया । कन्ठ माताकी ओरसे दिए 
जाते हुए खिलौने आदि नदीं लिए । 


१६ चरणादत याने मरस्तकपर चरण-भदार करनेवारेको क्या दण्ड देना 
चाहिए ! इस विषयमे राजा ओर वृद्धोकी पारिणामिकी बुद्धि, जसे-ङ्छ तरुण 
सेवकोने एक राजासे कदा कि देव ! पके इए केश ओर जीणं शरीरवारे बुहो 
कोन रखकर तरूणोंको दी अपनी सेवामें रक्ख ! बे आपके सभी काम कर 
सरकेगे । इसपर परीक्षाकै लिए राजाने युवर्को से पूछा कि यदि कोई मेरे शिरपर 
पांवका प्रहार करे तो क्या दण्ड देना चारिण ! तरूणोने कदा-महाराज ! तिल 
जितने छोटे २ दुकडे कर उसको मरवा देना चादिए । राजाने यदी भन्न फिर 
बृद्धोसे पूछा । बरद्धोने कहा-स्वामिन्‌ ! हम विचार करके करेंगे, ठेसा कहके 
बद्ध एकान्तम चङे गए ओर विचारने लगे कि रानीके सिवाय अन्य राजाके 
मस्तकपर कोन पावका परदार कर सकता है? ओर रानी तो विरोष सम्मान 
करनेके खायक होती है इस प्रकार सोचके बुद्ध राजाके पास आकर बोले 
देव ! उसका विरोष सत्कार करना चाहिए । इसपर राजा वबुद्धाकी बुद्धिपर 
बहुत प्रसन्न इअ ओर सदा उनकोदी अपने पासमें रखता । यद राजा ओर 
बृद्धोकी पारिणामिकी बुद्धि इ । 


१७ आमंडे-आमटर्क फटका रछ्टान्त, जसे-किसा ऊम्भकतारने एक आद्‌- 
भीको एक बनावटी आंवला दिया ! रंग रूप समान रोनेपर भी उसने अतिराय 
कटिन स्परौ ओर आंवलेके फटनेकी यह कतु नदी, इससे समक ख्या कि 
यह असली नदीं है । यह उसकी पारिणामिकी बुद्धि हई । 


१८ मणि-एक सपं वृक्षपर चटके सदा . पर्षियोँके बचे खाया करता 
था । किसी दिन वह सपं चूककर वक्षसे नीचे गिर गया ओर मणि . वुक्षके री 
किसी पदेहापर रह गदं । मणिके परकाशा्मे धरूमनेवाङा वह सपं मणिके छट 
जानेपर अपने अङ्गको वरावर नदीं संभाल सका । वृक्षके नीचे एक करूप था, 
उसमें जा पडा, उपर रदे हुए मणिकी किरणोके कारण उस क्पका सारा जल 
काट दिखने लगा । खेखते हए किसी बालकने एकाएक यद्‌ आश्चयंकी बात 


पारिणामिकी जुद्धि व शतनिभित ज्ञानक चिवरण ९९ 


देखी च आकर अपने पितासे निवेदन की, उस बुद्ने भी वहाँ आकर अच्छी 
तरह देखा ओर कारणका पता कगाकर मणिको भाप्त कर छिया । यह उसकी 
पारिणाभिकी इद्धि इई । 

१९ सपे-चंडकौरिककी बुद्धि, जसे-भगवान्‌ महावीरके अ्टीकिक 
रक्तके आस्वादको विचारपूवक देखकर चंडकैरिफने क्ञान प्राप्त करछिया । 
यद्‌ उसकी पारिणामिकी बुद्धि इदे । .. 

२० खड्ध-गेडा-( अरण्य पड विरोष )-की चुद्धि, जेसे-किसी भरावकने 
युवावस्थाके मदमे व्रतोकी विना जआरोचना किये दी पराणस्याग किया। 
जिससे वह्‌ एक जंगकमे खङ्ग पञ्चके रूपभे उत्पन्न हुआ । ओर अट वीमे आने 
वारे भनुष्यको मारकर खनि र्गा । किसी समय उस मागेसे कुछ साघु चे 
आ रहे थे, उसने साधु्ओंपर आक्रमण करना चादा किम्तु उनके आत्मवलसे 
वैसा नीं कर सका, फिर विचार करते २ जातिस्मरण ज्ञान प्राप्त कर छिया 
तथा अनरान करके देवलोग गया । यद्‌ उसकी पारिणाभिकी बुद्धि हदं । 

२९१ स्तुपका दृष्टान्त, जैसे-विराखा नगरीके नारके किए कुलवाटुक 
मुनिने कहा कि खुनिसखुत्रत स्वार्मीके पादुकायुक्त स्तूपको उखडवा दिया जाय 
तो नगरीका भंग दे सकत। है । यह सुनिकी पारिणामिकी बुद्धि द । 

, . . यह उपरोक्त स्वरूपवाला अश्चुत निभरित मतिज्ञान हुआ । 
मूल-से कि ते स॒यनिस्सियं ! सुयनिरिसियं चडव्िहं  पण्णत्त, तं 
जहा-उग्गहे १ ईहा २ अवाजो ३ धारणा ४॥ सु. २६॥ 
छाया-अथ  किन्तत्‌-श्रुतनिभितम्‌ ? श्रुतनिधिः चतुषिधं प्रजतत्तम्‌, 
1) ५ # ध 
तद्यया-अकवग्रहः १, देहा २, अवायः 1 धारणा ४५ स्‌. २६॥ 
ठटीका--प्र०-अव शुतनिधित मतिज्ञान कौनसा है ! उ०-ुतनिभित 
मतिज्ञान चार प्रकारका हे, जेसे-अवग्रह्‌ १ ईहा २ अवाय ३ ओर धारणा ४ । 
स्पष्टीकरणरूप आदिक 'विशेषतारदित पदार्थके सामान्यरूपका ज्ञान 
करना अवग्रह कलोता दे । अवग्रदसे गीत पदार्थे कया दे, क्था नहीं, 
इस प्रकार विचारक तकेको इहा कदते है । विचारक उत्तर क्षणम जो पदवार्थकां 
निश्चय होता वह्‌ अयाय कदाता है । अवग्रदसे निणीत अरथेका कुछ कालतक 
, अविच्छिन्न उपयोग रना अविच्युति, ओर उलक्ते जो संस्कार धारण हुआ 
वद्‌ वासना कदाती दै, यट संख्यात या असंख्यात काल तक रहती है, फिर 
कालान्तरमे किसी वेस पद़ाथेको देखने आदिसे ेसा ज्ञान दोना कि यह वही 
पवाथं हे जो मेने पटले देखा था इसको स्प्रति कहते है, आवेच्छुति, वासना 
व 


. ` १ चरतत हए जिसके दैरनो वाके चमडे ख्कते रहते है । 


९२ ध ्रीमखन्वीस्रम्‌ | 

ओर र्म्रति ये तीनों धारणाके अवान्तर भेद हें, अर्थात्‌ अवायसे निर्णीत अथेमे 

उपयोग, स्मरण ओर वासनाको धारणा कते हँ ॥ स. एद # 

मल--से किं त उग्गहे ! उग्गहे इुविहे पण्णत्ते, तं जहा-अस्थुगगहे 
य वजणुग्गहे य ॥ सू. २७ ॥ ¦ 


छाया-अथ कः सोऽवगरहः १ अवग्रहो द्विविधः प्रज्ञप्तः, तथयथा- 
अथावग्रहश्च अ्यश्चनावग्रहश्च ॥ सू. २७ ॥ 


टीक्ा-पर०-वह अवह कौनसा है! उऽ-अवग्रह दो भरकारका, कडा 
गया हं, जेसे-अजथाव्रर्‌ अ।र व्यज्ञनावग्रह ॥ ख्‌. २७.॥ 


मूल--से कि तं वजणुग्गहं ! वजणुग्गहे चरष्विहै पण्णत्ते, तं जहा- 
सोर्ददिअर्वजणुग्गहे, घाणिदियवंजणुग्गहे, जिभ्धिदियर्वजणुगगहे, 
फासिंदियवंजणुग्गहे, से तं वजणुग्गहे ॥ सू. २८ ॥ 


छाया-अथ कः स व्यञ्नावग्रहः १ व्यश्नावगहश्चतु्िधः प्रज्ञप्तः, 
तयथा-भ्रोचेच्ियव्यश्ननावयहः, धाणेन्दियव्यश्चनावय्रहः, 
जिहेन्धियव्यश्नावग्रहः, स्परशेद्धियन्यश्चनावग्रहः, स एष 
व्यश्चनावथहः ॥ सू. २८ ॥ 


टीका-प्र०-वहं व्यञ्जनावयह्‌ किस भकार दहै 1 उ०--व्यञ्जनावयरह चार 
प्रकारका है, जैसे-१ श्रोचोन्दिय व्यज्जनावयद, २ घाणेन्दिय व्यञ्जनावयह, 
३ जिहन्द्रिय व्यन्ननावयह, 8 स्पररोन्द्िय व्यञ्जनावयह, यह हुआ व्यज्जनवग्रह्‌ । 
श्रो आदि पांच उपकरणेन्द्ियोका राष्द गन्ध आदि पुद्धलोके साथ सम्बन्ध 
दोनेको व्यञ्जन कहते दै, उस सम्बन्धक इाब्द आदि पदार्थोका जो अव्यक्त 
ज्ञान होता है वद्‌ व्यञ्जनावयह कदटाता हे । अथवा इच्दि्योसे पाप्त शब्द्‌ 
आदि व्योका अस्पष्ठ ज्ञान भी व्यज्ञनावम्रह कटाता दे । अथात्‌ शब्द्‌ आदिके 
साथ उपकरणेच्ियके सम्बन्ध-क्षणसे लेकर अथांवय्दसे पूर्व॑तक जो सप्त 
प्रमत्त या मूच्छित पुरूषकी तरह केवल राब्द्‌ गंध रस ओर स्परौ कु है, एेसा 
जो अव्यक्त ज्ञान होता दे, वद्‌ व्यज्ननावयह दै। चश्चु ओर सनरूप आदिका 
सम्बन्ध कयि विना दी ज्ञान करते द अतः इनसे व्यन्ननावग्रह नदीं होता दे । 
इसलिए व्यञ्जनावग्रटके चारही भकार हे ॥ सू. २८ ॥ 


मट-से क्षिं तं अल्थुग्गहे ! अव्थुग्गहे छच्विहे पण्णत्ते, ` त जहा- 
सोदंदिय-अत्थुग्गहे, - चरिद्यि-अल्थुरगहे, घाणिंदिय अस्थु 


अर्थावम्रहे ओर रैदाको विचार ९३ 

` ग्गहे, जिन्भिदियं-अल्थुग्गहे, फासिंदिय-अल्भुगगहे, नोरददिय- 
अस्थुगगहं ॥ स. २९५॥ । 

छाया-अथ कः सोऽथोवग्रहः १ अर्थावगरहः षडिधः प्रतप्तः, तयथा- 

भ्रोत्रेन्दियार्थावय्रहः, चक्षुरिन्धियाथोवग्रहः, प्राणेन्दियार्थावग्रहः, 


कि क क 


जिहेन्द्ियाथावयहः, स्पर्रोन्धिया्थावग्रहः, -नोर्दन्द्रियाथवय्रह 
` ॥ सू. २९॥ 
टीका-प्र०-वह अथावग्मह किसभकार है ? उ०-अथावयद छ प्रकारका 
कहा गया है, जैसे- श्रो्ेन्दिय अर्थांवय्रह, २ चश्चरिन्दिय अथांवग्रह, 
३ घ्राणेन्दिय अविग्रह, 8 रसनेन्दिय अर्थावग्रह, ५ स्परोन्दिय अथावय्यह, 
६ नोडन्दिय(मन) अर्थाय । पांच इन्द्रिय ओर मनसे पदाथेकरि सामान्य 
ज्ञान करनेको अर्थावग्रह कहते दै, आश्रयके भेदसे वह छ प्रकारका है, जेसे- 
मार्गमे जव्दीसे चलते हुए क्छ दिख पडता हे तो दशंक यदी कता है कि 
मने ङुछ देखा था, इसे अथावग्रह्‌ कहते हँ ॥ स्‌. २९॥ 
मट~तस्स' ण टम एगद्धिया नाणाघासा नाणावजणा पच नाम- 
भिज्जा भवंति, तं जहा-ओगेण्डणया, उवधारणया, सवणया, 
अवलंबणया, मेहा, से त्तं उग्गहें ॥ ख. २० ॥ ` 
छाया-तस्येमामि एकार्थिकानि नानाघोषाणि नानाव्य्नानि पंच 
नामधेयानि भवन्ति, तयथा-अवयहणता, उपधवारणता, भवणता, 
अवलम्बनता, मेधा-स एषोऽवग्रहः ॥ ख. ३० ॥ 
टीका-उस अवम्रहके ये पांच नाम अनेकविध घोष ओर अनेक द्यज्न- 


युक्त होते है, जैसे-१ अवग्ररणता, २ उपधारणता, २ ्रवणता, 8 अवलम्ननता, 
ओर ५ मेधा ! यद अवग्रहका स्वरूप पणं हुआ ॥ स्‌. ३० ॥ 


१ प्रथमसमयमें आए हुए राब्द्‌ आदि पुदगरोंका यदहण करना अवग्रह 
कटाता. हे । २ व्यज्ननावमहके दूसरे आदि सम्योमे नवीन २ इाब्द आदि पुद्ध 
ठोंका प्रतिसमय.महण करना ओर पूर्यगरदीतका धारण करना यदी उपधारणता 
है । ३. एक समयमे टोनेवाङा ` सामान्यरूपसे अर्थग्रहणरूप बोध श्रवणता है । 
४ अर्थग्रहण 'अवम्बनता है 1 ५ .मेधा स्पष्ट टी हे । 


मूल~-से किं ते दहा ? दहा छष्विहा पण्णत्ता, त॑ 'जहा-सोदंदिय-ईहा 
चक्खिदिय-रहा, घाणिदियं-इहा, जिभ्भिदिय-ईहा, फासिंदिय- 
:: इहा; नेदिदिय-इहा, तीसे 'णं -इमे -एगद्धिया नाणाधोसा -नाणावं- 


९६ श्रीमन्नन्दी स्म्‌ 


जणा पच नामधिन्ना मवंति, ते जहा-आमोगणया, मग्गणया, 
गवेसणया, चिता, पिम॑सा, सेत्तं ईहा ॥ स. ३१॥ 
छाया-अथ का सा ईहा ? ईहा पड़ा प्र्षपता, तयथा-घ्रोचेन्धियेहा, 
चक्चुरिन्दियेहाः घाणेन्दरियेहा, भिहन्दियेहा, स्पर्हेन्दियेहा, 
नोडन्दियेहा, तस्या इमानि-एकार्थकानि नानाघोषाणि 
नानान्यञ्चनानि पच नामधेयानि भवन्ति, तद्यथा-आमोगनता, 
मार्गणता, गवेषणता, चिन्ता, पिमः (मीमांसा) सा-एषा ईहा 
॥ स. ३१॥ 
„ _ दीका--भ्र-दे भगवन्‌ ! वह ईहा क्या हे ! उ०-ईदहा छ भकारकी कदी गई 
है, जेसे-? श्ोञेन्दय दहा, .२ चक्चरिन्दिय दहा, ३ घाणेन्द्य ईदा, 8 रसनेः 
न्द्रिय ईहा, ५ स्पर्रोन्दिय देहा, & नोदन्दिय दहा । यद्‌ ईहारूप वद्‌ शुत- 
निभित मतिज्ञान हुआ । 
इन्दि्योके पांच विषय ओर दषं विषाद्‌ आदि मानसिक भावके सम्बन्धमें 
$्दा-निर्णया्थ विच।र टोता है अतण्व इसके छ भेद किये गये है । उस ईदाके 
भी भिन्न घोष ओर नाना व्यंजनवाले ये एकार्थक पांच नाम होते दैः जैसे 
कि १ आभोगनता, २ मार्गणता, ३ गयेषणता, ४ चिन्ता ओर ५ विमरी। 
सामान्यरूपसे एकाथंक ोते हए भी विरोषमे ये भिन्नाथक हं, जेसे-अथाव 
ग्रटके वाद्‌ दी सदभूत अ्थं-विरोेषका आलोचन करना आमभोगनता हे । 
अन्वय व व्यतिरेक धमंका अन्वेषण करना माणा, ओर स्यतिरेक अथात्‌ 


विरुद्ध धर्मक त्यागपूवंक अन्य धर्मकी आलोचना करना गवेषणा है । सद्रभूत 
अर्थक वारवार चिन्तन करना चिन्ता ओर स्पष्ठ विचार करना विमां ये पाचों 


शाके नामान्तर है, यह हआ ईदाका वर्णन ॥ सू. ३९ ॥ 

मूल--से कि तं अवाए १ अवाए छष्विहे पण्णत्ते, तं जहा-सोर्ईदिय- 
अवाए, चर्खिदिय-अवाए, घाणिंदिय-अवाए, जिभ्भिदिय- 
अवाप, फासिंद्य-अवाष, नेईदिय-अवाष, तस्स णं इमे एगद्धिया 
माणाघोसा नाणार्वजणा पच नामाधेजा भवंति, तं जहा- 
आउडइणया, पच्चाउडइणया अवाप, बुद्धी, विण्णाणे, से नं 

- , अवाए ॥ सू. २२॥ 

छाया-अथ कः सोऽवायः १ अवायः षड्िधः भर्त्तः, तद्था-भोते- 
द्दियावायः . १, . चक्षुरिन्ियावायः २, पाणेन्दियावायः 


अवाय ओर धारणाका विचार ९५ 


` जिहेन्धियावायः ४, स्परँन्दियावायः ५; नोदन्दियावायः ६, 
तस्य इमानि-एकार्थकानि नानाघोषाणि नानाव्यंजनानि पेच 
नामधेयानि भवन्ति, तथथा-आवर्तनता १, प्रत्यावर्तनता २, 
अवायः ( अपायः ) ३, बुद्धिः ४, विज्ञानं ५, स एषोऽवायः 

॥ सू. २२॥ 
 ठीका-पर०-मगवन्‌ ! वह॒ अवायन्ञान कौनसा दै ! उ०-अवायज्ञान छ 
भकरारका है, जेसे कि ओ्तरेन्द्िय अचाय ₹, चश्चुरिन्द्िय अवाय २, घ्रणेन्द्रिय 


अवाय ३, रसनेन्दिय अवाय 8, स्पर्रोन्दिय अवाय ५ नोइस्दरिय अवाय ६। 
श्रोजेन्दियके अर्थावय्रहको छेकर ज निश्चय किया जाता है वह श्रोचेन्दिय 


च क क 


अवाय ह, प्स आगे भी समञ्च, इस अवायके ये एपका्थक पाच नाम्‌ नाना 
घाष आर ननार्यजनवाट रोते व जेसे किं १ आवत्तनता-दहासं दटकर 
अवायकं सम्मुख रटनेवाखा ज्ञान, २ प्रत्यावत्तनता, ३ अवाय-सवेथा ईइहासे 
निवृत्त पदाथका ज्ञान, £ बुद्धि-उसी निर्णीत अथैको स्थिरतासे वारंवार स्पषठ 
रूपम जानना, ५ विज्ञान-वेदाष्ठक्ञान । यह अवायन्नञानका वणन पूण हुजा 
॥ सू. ३२ ॥ 
मूल--से किं तं धारणा ? धारणा छष्विहा पण्णत्ता, तं जहा-सोदंदिय- 
धारणा, चक्खिदियघारणा, घाणिदियधारणा, जिभ्मिदिय- 
धारणा, फासिंदियधारणा, नोरहंदियघारणा, तीसे णं इमे एग- 
द्विया नाणाघोसा नाणा्वेजणा पंच नामधिज्ना भव॑ति, तं जहा- 
धरणा, धारणा, ठवणा, पददा, कोदरः से त्तं धारणा ॥स. ३६॥ 
उाया-अथ का सा धारणा ! धारणा षडा प्रज्ञप्त, तद्यथा-श्रोतेन्दिय- 
धारणा १, चक्षुरिन्दियधारणा २, घराणेन्दियधारणा ३, जिह 
न्दियधारणा ४, स्पशे्धियधारणा ५, मोडन्दियधारणा ६, 
तस्या इमानि एकार्थकानि नानाधोषाणि नानाव्यंजनाति पच 
नामधेयानि भवन्ति, तद्यथा--धरणा, धारणा, स्थापना, प्रतिष्ठा, 
काष्ठः, स एषा धारणा ।॥ स्‌. २२॥ 


ठीका-भ०-गुरुदेव ! वह धारणा कौनसी है ! उ०-धारणा छ प्रकारकी हे, 
जैसे कि १ श्रोतेन्दरियधारणा, २ चश्चुरिन्वियधारणा, २ घाणोन्द्ियधारणा, 
४ रसनेन्द्रियधारणा, ५ स्परन्दियधारणा, ६. नोदन्दियधारणा । उस 
धारणाके ये एकार्थक पांच नाम-नामान्तर होते ह, जो नानाघोष ओर नाना- 


तण चत्व ग माचस्ना मवति, त जहटाः-आामागणया, मरमणया 
गवेसणया, चिता, विमंसा, से त्ं.इंहा ॥ स. ३१ ॥ 


छाया-अथ कासा ईहा? ईहा षडप परजतप्ता, तयथा-पोतरेन्धियेहा, 


चक्षुरिन्दियेहाः घाणेन्धियेहा, जिहेच्दियेहा, स्पर्हेन्दियेहा 
नोडन्दियेहा, तस्या इमानि-एकार्थकानि नानाघोषाणि 
नानान्य्चनानि पच नामधेयानि भवन्ति, तयथा-आमोगनता, 
मार्गणता, गवेषणता, चिन्ता, विमर्शः (मीमांसा) सा-एषा ईहा 
॥ सू. २१॥ 
ष भ भगवन्‌ ! वह ईहा क्या है ! उ०-ईहा छ भ्रकारकी करी मर 
है, जेसे-९ श्रोचेन्दिय ईहा, २ चक्चरिन्दिय देहा, ३ घ्राणेन्द्रिय ईदा, 8 रसने- 
न्दिय ईहा, ५ स्परोन्दिय दहा, ६ नोदन्दिय दहा । यद्‌ ईहारूप वह्‌ शथुत- 
निभित मतिन्ञान हुआ । 
इन्दियोके पांच विषय ओर टषं विषाद्‌ आदि मानसिक भावके सम्बन्धे 
श्दा-नि्णयाथं विचार होता है अतएव इसके छ भेद केये गये हे । उस, ईदाके 
भी भिन्न घोष ओर नाना व्यजनवाछे ये एकार्थक पांच नाम होते हें, जैसे 
कि १ आभोगनता, २ मागंणता, २ गवेषणता, 8 चिन्ता ओर ५ विमं । 
सामान्यरूपसे एकाथक टोते हुए मी विरोषमे ये भिन्नाथंक हे, जेसे-जथाव- 
ग्रटके वाद्‌ दी सदभूत अर्थ-विरोषका आरोचन करना आभोगनता है । 
अन्वय व व्यतिरेक धमंका अन्वेषण करना मा्गंणा, ओर व्यतिरेक अथात्‌ 
विरुद्ध धर्मक त्यागपूर्वंक अन्य धर्मेकी आरोचना करना गवेषणा हे । व त 
अर्थका वारवार चिन्तन करना चिन्ता ओर स्पष्ट विचार करना विमा ये पाच 
शाके नामान्तर हे, यह्‌ हुआ रंदाका वर्णन ॥ स्‌. ३१ ॥ 
मूल--से कि तं अवाए ! अवाए छष्विहे पण्णत्ते, तं जहा-सोददिय- 
अवाए, चक्िलिदिय-अवाए, धाणिदियि-अवाए, जिभ्भिद्यि- 
अवाए, फासिदिय-अवाप, नोदैदिय-अवाए, तस्स णं इमे एगद्धिया 
माणाघोसरा नाणार्वजणा पच नामधिजा भवंति, तं जहा- 
आडडइणया, पच्चाउटणया अवाए, उद्धः, विण्णाणे; से त्त 
- अवाप ॥ स॒. २२॥ 
छाया-अथ कः सोऽवायः ! अवायः पद्धिधः प्रज्ञः, तद्था-भोजे- 


न्ियावायः. १, . चश्चुरोद्धियावायः २, पारणेन्दरियावायः 


क 


1 


1 
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अवा जार वार्णपकम वचार 


जिहेन्दियावायः ४ स्परदोन्दियावायः ५; नोदन्दियावायः ६, 
तस्य इमानि-एकार्थकानि नानाघोपाणि नानान्यंजनानि पेच 
नामघेयानि भवन्ति, तथ्यथा-आवर्तेनता १, प्रत्यावर्तनता २, 
अवायः ( अपायः ) ३, बुद्धिः ४, विक्षानं ५ स एपोऽवायः 
॥ स. २२॥ 
दीका-प्र०-भगवन्‌ { वट्‌ अयायक्ञान कोनसा द 1 उ०-अभवायल्लान्‌ 2 
भरकारका है, जेसे कि श्रोतरेन्दिय अवाय १, चश्चुरिन्दिय भवाय २, प्राणेन्दिय 
अवाय ३, रसनेच्िय अवाय ४, स्परदोन्दिय अवाय ५, नोदन्द्रिय अवाय ६। 
ध्रोतरेन्दियके अर्थावद्मटको लेकर जो निखय किया जाता शे वद श्रोत्रैन्द्िय 
अवाय दे, फेसे आगे मी समञ्च, दस्र अवायके ये प्कार्थक्‌ पांच नाम नाना- 
घोष भोर नानाव्यंजनवाले दोते दे, जैसे कि १ आवत्तनता-ददासे दुटकर 
अवायके सम्खुख रदटनेवाला लान, २ भत्यावर्तनता, २३ अवाय-सर्वथा रद्धासे 
निवृत्त पदाथका ज्ञान, 8 बुद्धि-उसी निर्णीत अ्थंको स्थिरतासे वारंवार्‌ स्पष्टः 
रूपतरं जानना, ५ चिन्नान-विदिष्टन्ञान । यर्‌ अवायक्ञानका वणेन पूणे हुआ 
॥ सू. २९ ॥ 
मूट--से किं तं धारणा १ धारणा छष्विहा पण्णत्ता, तं जहा-सोरंदिय- 
धारणा, चद्खिदियधारणा, चाणिदियधारणा, निभ्भिद्यि- 
धारणा, फासिदियधारणा, नोरदियधारणा, तीसे णं इमे एग- 
दिया नाणायोसा नाणार्वजणा पच नामपिज्ना मवति, तं जहा- 
धरणा, धारणा, ठवणा, पदा, कोद्र, से त्तं धारणा ॥सख्‌. २२॥ 
छाया-अथ का साधारणा ¶धारणा पडा परस्त्ता, तयथा-प्रोचेन्दरिय- 
धारणा १, चक्षुरिन्दियधारणा २ घ्राणेन्धियधारणा २, जिह. 
द्दियधारणा ४, स्पेन्दियधारणा ५, नोडन्दियधारणा ६, 
तस्या इमानि एकार्थकानि नानाघोपाणि नानाव्य॑जनानि पच 
नामधेयानि भवन्ति, तद्यथा-धरणा, धारणा, स्थापना, प्रतिष्ठा, 
कोष्ठः, स एपा धारणा ॥ स. २२ ॥ 


- टीका-प्र०-गुरूदेव ! वह धारणा कौनसी है ! उ०्-धारणा छ भरकारकी है, 
जसे कि १ श्रोचरेन्दियधारणा, २ चक्चरिन्द्रियधारणा, ३ प्राणेन्दियधारणा, 
8 रक्षनेन्दियधारणा, ५ स्पर्रोन्द्ियधारणा, ६ . नोदन्ियधारणा । उस 
धारणाके ये एकार्थक पांच नाम-नामान्तर दोते दै, जो नानाघोप ओर नाना- 


| 
॥ 


त 
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व्यञ्ननवाखे द, जैसे कि-१ धरणा-जाने इए अर्थ॑को अविच्युतिपूवंक अंत- 

संहत॑तक धरे रहना, २ धारणा-जधन्य अंतरदह्वतं ओर उत्क्ृष्ठ॒ असंख्य- 

कालके वाद्‌ भी स्मरण (रखना), २ स्थापना-हदयमे ` उसको स्थापन करना, 

8 परतिष्ठा-धरत अथेको दी पमेदके साथ हदयमे स्थापन करना, ५ कोष्ठ-कोटेकी 

तरह धारण किये अथको सुरक्षित रखना, यह धारणारूप मतिज्ञान सम्पूर्ण 

हआ ॥ सु. ३३ ॥ 

मूल-उग्गहे इक्कसमईइए, अंतोभहत्तिया ईहा, अतोमुहृत्तिए अवाए्‌, 
धारणा संखेजं वा कालं असंखेज्नं वा काठ ॥ सू. २४॥ . . 


छाया-अवयरह एकसामयिकः, ` आन्तयुहूर्तिकीहा, आन्तसुंहुतिकोऽ- 
वायः, धारणा संख्येयं वा कालमसंस्येयं वा कालम्‌ ॥सू . ३४॥ 
टीका-अव अवह आदिका कारमान कते दै-अवप्रहन्ञान एक समयः 
तक रहता है । ईहा अतसुद्रत स्थितिवारी दहै ओर अवाय भी अंतहूर्तकी 
स्थितिवाला हे । धारणा संख्यात का या युगछिक आदिकी अपेक्षा असंख्य- 
कालतक भी रहती है ॥ स्‌. ३४ ॥ +$“ , २ 
मल--एव अद्रावीसशविहस्स आभिणिबोहयनाणस्स वंजणुगगहस्स 
परूव्णं करिरष्ामि पडिवोहगदिद्रुतेण मल्लगद्धितेण य । से 
किं तं पाडबोहगद्ितेणं ? पडिबोहगद्धदितेणं से जहानामष 
के पुरिसे कंचि पुरस सत्तं पडिवोहिज्ना अमुगा अमुगत्ति, 
तत्थ चोयगे पन्नवगं एवं वयासी-क्िं एगसम्यपविद्रा पुग्गला 
` गहणमागच्छति † दुसमयपविदा पुग्गला गहणमागच्छति ! 
जाव दससमयपदर पुग्गला गहणमागच्छंति † संखिज्समय- 
पविदा पुग्गला गहणमागच्छंति ? असंखिज्जसमयपविड़ा 
पुग्गला गहणमागच्छंति १ एवं वय॑तं चोयगं .पण्णवए एवं 
वयासी-नो एगसमयपविदा पुग्गला गहणमागच्छंति, नो हुसमय- 
पविद्रा पुग्गला गहणमागच्छति, जाव नो दससमयपविडा पुग्गला 
गहणमागच्छंति, नो संखिज्नसमयपविडा पुग्गला गहणमाग- 
च्छति, असंखिज्समयपविद़ा पुग्गला गहणमागच्छंति, से तं 
पडिवोहगद्ितेणं । 1. 


मिनि क क्न 


छाया-एवमषटाविरातिषिधस्य-आभिनिबोषिक्तानस्य व्यञ्चनावग्र- 


प्रातत्राधकं दष्न्त च स्कटछन्तत्त त्वजगावन्रह्लकत। स्तस्प 


हस्य प्ररूपणं करिष्यामि प्रतिवोधकटष्टन्तेन मट्लकदहष्टान्तेन 
च । अथं कि तत्मतिचधकटष्टान्तेन १ प्रतिबोधकटहष्टान्तेन; 
स॒ यथानामकः कश्चित्पुरुषः कंविष्पुरुपं सुप्तं प्रतिबो धयेत्‌ 
अयुक-अमुक ! इति, तत्र चो(नो)दुकः प्रज्ञापकमेवमवादीत्‌- 
किमेकखमयप्रविष्टाः पुद्रला ग्रहणमागच्छन्ति ! द्विस्मय- 
प्रविष्टाः पुद्रछा ग्रहणमागच्छन्ति ! यावदहशसमयप्रविशः 
पुद्रखा ग्रहणमागच्छन्ति ? संस्येयसमयप्रविष्टाः पुद्रछा यह- 
णमागच्छन्ति १ अरसंख्येयसमयप्रवि्ठाः पुद्रला यदणमाग- 
च्छन्ति ? एवं दद्न्तं नोदकं प्रज्ञापक एवमवादीत्‌-नो एकस- 
मयप्रविश्ाः पुद्रटा यहणमागच्छन्ति, न दिसमयपरविष्ाः 
पद्रला यरहणमागच्छन्ति, यावन्नो दशसमयप्रविं्टाः पुद्रला 
` ग्रहणमागच्छन्ति, नो संख्येयसमयप्रविष्टाः पुद्रला यरटणमाग- 
च्छन्ति, असंख्येयसमयप्रविष्टाः पुद्रछा ग्रहणमागच्छन्ति, तदेतत्‌ 
प्रतिवोधकटष्टान्तेन । 

टीका-( जयावप्नरट्क चार भकार व्यञ्चनावग्मट्क एके छट, एटाक छट, अवा. 


यके छट, ओर धारणाके भी छद, इसप्रकार ये सव मिटकर मतिन्ञानके २८ भेद्‌ 
रोते दे) इस तरद्‌ अद्रादस भरकारका आसिनिबोधिक ज्ञान है। उस मतिल्ञानके 


` व्यन्ननावम्रदकी प्राक्तवोधक ओर मटकके द्टान्तसे परूपणा करूगा । भ०- 


भरतिवोधक्के दष्टान्तसे वर्‌ व्यञ्ननावग्रद किस भकार है 1 उ०-प्रतिवोधक- 
जगनेव षके द्टान्तसे व्यञ्ननाचप्रहकी भरूपणा दस भकार टै-जेसे कोर 
पुरुप किसी अनिर्दिटनामवाटे सोये हुए पुरुपको ओ असरुक ! ओ असुक ! 
णसा कहकर जगि; दस विपयमं एहेष्य गुरुको दठेसा पूछता है-भगवन्‌ ! 


क्या एक समयके पविष्ट (कर्णम गए हए ) पुद्रल ग्रदणमे आते द । या 


-दो समये प्रविष्ट पुद्रक ग्रदण किये जाते ह! या यावत्‌ दश समयक भविष्ठ 
पदर म्रहणमं आते द ! या संख्येयसमयंके पविष्ट पुद्र ग्रदणमे आते रै! 
या असख्येय समयके कानमे पड हुए पुद्धल भ्रहणमें आते है 1 दइसभकार 


पूछते हुए शिष्यको आचार्य उत्तर फरमाते द-एक समयके पविष्ट पुद्रख 


म्रदणमे नदीं आते, न दो समयक विष्ट पुद्रल ग्रदणमे आते, यावद्श समय- 
तक्के पुद्रल भी अदणमें नदीं आते रै, न संख्येयसमयके पविष्ट पुद्ररदी 
मदणमे आते, किन्तु असंख्यसमयके पविष्ट पुद्रखटी ग्रहण करनेमे आते हैँ 


यर्‌ स दष्टन्तसे व्यज्ञनावग्ररका स्वरूप दुआ! 
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९८ श्रीमनन्दीसतरम्‌ 


मरल-ते कि तं महगदि्दितेणं १ महगद्ितेण से जहानामए केह 
पुरिसे आवागसीसाओ मह्मं गहाय तव्थेगं उद्गविंं पक्से 
विज्जा से नदर, अण्णेऽवि पक्सित्ते सेऽवि न्द्रे, एवं पक्खिप्प- 
माणेसु पक्खिप्पमाणेसु होही से उद्गबिह्र जे णं तं महगं 
रवेदिदत्ति, दोही से उद्गविू जे ण तंसि महगंसिं राहिति, 
ठोही से उदृग्विंह्‌ जे णं ते मह्गं भरिहिति, होही से उदगविर 
जे णे ते मह्मं पवाहेहिति, एवामेव पक्खिप्पमाणेहिं पक्िखिप्प- 
माणेहिं अणेतिहिं पुग्गलेहिं जाह तं वैजणं परियं होड, ताहे 
“हं: ति करेइ, नो चेव णं जाणद के एस सदाई ? तओ हं 
पविसदइ तओ जाणइ अमुगे एस सदार, तओ अवायं पविसड, 
तओ से उवगयं हवद्‌, तओ धारणं पविसह, तञ णं 
धारेद संखिज्नं वा काठं असंखिन्नं वा कालं । 
छाया-अथ किं तत्‌ ( प्ररूपणं ) महकट्टन्तेन ! महकह एटन्तेन स 
यथानामकः कध्िवपुरुपः आपाकरी्षतो मह्छकं गृहीत्वा तयैक- 
मुदकचिन्दु प्रक्षिपेत्‌ स नष्टः, अन्योऽपि प्रक्षिप्तः, सोऽपि नष्टः; 
एवं प्रक्षिप्यमणेषु २ भविष्यति स उदकचिन्दुर्यो नु तं मकं 
रावेहिति-आर्द्रिप्यति, भविप्यति स उद्कचिन्दुर्यो नु तस्मिन्‌ 
मकरे स्थास्यति, भविप्यति स उदकदिन्दुरया नु तं महक भरि 
प्यति, मविप्यति स उद्कचिन्दुरया नु तं मकं प्रवाहपिप्यति, 
एवमेव प्रक्षिप्यमाणेः२ अनन्तेः पुद्रटेयदा तद्र व्यञ्जनं परितं 
भवति तदा हमिति करोति, नो चैव जानाति क एष शब्दादि दादिः ! 
तत ईहां प्रविदाति ततो जानाति अमुक एप शब्दादिः, ततोऽ- 
वायं धरविशाति, ततः स उपगतो भवति, ततो धारणां प्रविाति, 
ततो नु धारयति संख्येयं वा काटमसंख्येयं वा काम्‌ । 
टीका-प्र०- मव्टक दष्टान्तसे चर्‌ व्यञ्जनावग्रद्‌ कसा दै ! उ०-दारायेके 
दान्तसे व्यञ्ननावययदका स्वरुप टस धकार टदै सस-यश्ानाम किसी 
पम्पन प्रिसी आपाकटीपं याने कस्मारकि भाण्ड पकाने स्थानम गी 
रई माप्ठराधि मे णक मल्टक-दायया टकर उसपर पानीकी एक 
खादी वदनघ द्ध गई, दुमरी बद्‌ उदी तोवह्‌ मीनष्ट से ग 
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इस पकार विदुओंके गिराते २ एक वट जर्खिटु दोगा जो उस शारावेको 
गीला कर देगा, फिर दसीपकार विटजंके गिरनेसे दूसरा वह जल्निडु रोगा 
जो उस हारिपर ठदरेगा, पिर निरन्तर चिन्दुओके उालनेसे एक वह जल- 
विन्द्‌ रोगा जिससे वह शरावा भरजायगा, सदी एक वह जलबिन्दु दोगा जो 
उस शाराचेसे बादर वद निकलेगा, रसी भ्रकार ( शरावेपर जलचिन्डकी तरह ) 
कर्णन्दियपर शाब्दयोग्य अनन्त पुद्धरछेकि वारंवार निरन्तर गिराते २ जव वह 
व्यञ्जन (इन्द्रिय अथवा उपकरणेन्द्रिय ओर पुद्रटोंका सम्बन्ध) पूणं हो जाता 
हे याने सर जाता रै तव वद्‌ श्रोता “हु दसा करता दै याने अथोवग्रदसे शब्द 
आदिका य्रदण करता हे, फिर भी नरी जानता कि यद्‌ दाब्द आदि केसा दहे 
व किसका है! ( अथौवय्रदसे पूवेका सामान्यमात्रथरादी ज्ञान व्यञ्जनावयह 
हे । ) यदी मटकदृषान्तसे व्य्ननावग्रहकी भ्रूपणां हई । फिर जव पदार्थाका 
सामान्यप्रहणरूप अवट दो गय तव ईदा-विचारणा-में भ्रवेरा करता है 
अथौत्‌ यर्‌ क्या ! इसका विचार करने छगता दै, उसके पफटस्वरूप जानता 
दै कि यह्‌ अमुक दाब्दं आदि है, तवे अवायमें भरवेशा करता दे, फिर अवायके 
वाद्‌ अन्तसुहूर्त काठपर्यन्त वद्‌ राब्दादि ज्ञान उपगत-आत्मामे परिणत रदता 
दै, उसके वाद्‌ धारणामें भरवेरा करता दे, फिर संख्यात कार या असंस्यात 
कालपरयन्त हदये धारण करता है-धारे रटता हे 1 


उपरोक्त अवग्रह आदिका क्रम जाग्रत अवस्थामे कैसे घरित दोगा ? क्यों 
कि जगे हए प्राणीको शब्दश्रचणके समकालदी अवग्रह ददाके विना अवाय- 
ज्ञान दोता दिखता है, दस काके निवारणार्थ-- 


अवग्रह शा अवाय ओर धारणाका छ सेर्दोमे उदाहरणके साथ 
वर्णेन करते दै-- 

मूल-से जहानामए केह पुरिसे अव्वत्तं सहं सुणिजा तेणं सोत्ति 
उग्गददिए, नो चेव णं जाणडई्‌ के वेस सदाई, तओ ईह पवि 
सड, तओ जाणदं अमुगे एस सदे, तओ अवायं पविसद, 
तओ से उवग्यं॑हवद्‌; तज धारणं . पविसइ, तओ णं 
धारेद्‌ संखेन्नं चा कालं असंखेजं वा कालं ! से जहानामए 

केद्‌ पुरिसे अव्वत्तं ख्वं पासिज्ना तेणं ` ख्वेत्ति उग्गहिपए, नो 

. चेव णं जाणद्‌ के वेस रूवत्ति, तओ दहं पविसई, तओ जाणड 
अमुमे एस रूवे, तओ अवायं पविसह; तओ से उवगयं हव, 

~ तओ धारणं पविसड्‌, तओ ण धरे संखेज्नं वा कालं, असं- 
खेन्नं वा काल्‌ ! से जहानामए केड पुरिसे अव्वत्तं गंधं अग्घा- 
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श्रीमन्नन्दीसूजम्‌ 
इज्ना तेणं गंधत्ति उगगहिए, नो चेव णे जाणई्‌ के वेस गंधेत्ति, 


तेओ ईह पवि, तओ जाणड अग्गे एस गंधे, तओ अवायं 


पविसह, तओ से उवगयं हवद्‌, तओ धारणं पंविसड, तञ 
णं धारे संखेजनं वा कालं असंखेज्नं बा काट । से जहानामपए 


के पुरिसे अच्वत्तं रसं आसाइन्ना तेणं रस्ति उग्गहिए, नो 


चेव णं जाणह्‌ के वेस रसेत्ति, तओ ईह पविसई, तओ जाणइ 
अयुगे एस रसे, तओ अवायं पविसई, तओ से उवगयं हव, 
तओ धारणं पविसड, तओ णं घरइ संखिज्नं व कालं अरस 
विन्नं वा कालं । से जहानामए केड पुरिसे अव्वत्तं फासं पडि- 
संवेइभ्ना तेणं फासेति उग्गहिए, नो चेव ण जाणडइ के वेस 
फासओत्ति, तओ दहं पविसद्‌, तओ जाणइ अमुगे एस फासे, 


. तओ अवायं पविसद, तञ! से उवगयं हव, तओ धारणं 


पविसह, तओ णं धारेड संखेज्नं वा कालं असंखेज्नं वा कालं । 
से जहानाभए के पुरिसे अब्वत्तं सुमिणं पासिज्ना तेणं समि- 


` णोत्ति उग्गहिए, नो चेव णं जाणड्‌ के वेस ` सुमिणेत्ति, तओ 


हहं पविसह, तओ जाणई अमुगे एस सुमिणे, तओ अवायं 
पविसद, तओ से उवगयं हवइ, तओ धारणं पविसदः तओ 
णं धारेइ संखेजं वा कालं अरसंखेजनं वा काठ, से त्तं मट्लग- 
दितेणं ॥ सू. ३५ ॥ 


छाया-अजथ यथानामकः काश्चत्पुरुषाऽन्यक्त रान्द्‌ शुणुयात्‌ तन 


शब्द्‌ इत्यवगरहीतम्‌, नो चेव जानाति को वेष रब्दादिः 
तत ईहां प्रविश्चति, ततो जानाति-अमुक एष शब्दः, ततो ऽवा्यं 


` . प्रविश्यति, ततः स उपगतो भवति, ततो धारणां प्रविशति, ततो 


. तु धारयति संख्येयं वा कालमः ख्येयं वा काठम्‌ । अथ यथा- 


नामकः कश्िस्पुरुषोऽन्यक्तं रूप पदयेत्‌ तेन रूपमित्यवगरहीतम्‌, 
मो चैव जानाति किं वैतद्‌ रूपमिति, तत ईहां प्रविशति, ततो 


 जानाति-अमुकमेतद्रूपम्‌, ततोऽवायं - भरविशशाति, ततस्तदुपगतं 


मवति, तता धमा प्रवक्णातः ततान धारयति संख्येयं वा 


अवग्रह आदिके छ भेदोका उदादरणसे स्पष्टीकरण १०९१ 


कालमसंख्येयं वा कालम्‌ । स यथानामकः कश्चित्पुरुषो ऽव्यक्तं 
गन्धमाजिधेत्‌-तेन गन्ध इत्यवगुहीतम, नो चेव जानाति को वैष 
गन्ध इति, तत ईहां प्रविशति, ततो जानाति-अमुक एष गन्ध 
इति, ततोऽवायं प्रविशति, ततः स उपगतो भवति, ततो धारणां 
प्रविराति, ततो नु धारयति सख्येयं वा कालमसंख्येयं वा 


कालम्‌! स यथानामकः कश्चित्पुरुपोऽव्यक्तं रसमास्वादयेत 


तेन रस इत्यवगृहीतम्‌, नो चैव जानाति-को वैष रस इति, तत 


ईहां प्रविशति, ततो जानाति-अमुक एष रसः, ततोऽवायं भरवि- 
शाति, ततः स उपगतो भवति, ततो धारणां प्रविाति, ततो तु 
धारयति संख्येयं वा कालमसंख्येयं वा कालम्‌ । स यथानामकः 
कश्चिदपुरुपोऽव्यक्तं स्पर्शं प्रतिसंवेदयेत्‌, तेन स्पर्शं इत्यवगृहीतम्‌, 
नो चेच जानाति-को वेप स्प इति, तत ईहां प्रविराति, ततो 
जानाति-अमक एष स्पशः, ततोऽवायं प्रविंदाति, ततः स 
उपगतो भवति, ततो धारणां प्रविशति, ततो नु धारयति 
संख्येयं वा कालमसंख्येयं वा कालम्‌ । स यथानामकः कथि- 
पुरुषोऽव्यक्तं स्वप्नं पयेत्‌, तेन स्वप्र इत्यवगृहीतम्‌, नो चेव 
जानाति-को वेष स्वप्र इति, तत ईहां भविशति, ततो जानाति 


अमुक एष स्वप्रः, ततोऽवायं प्रविशति, ततः स उपगतो भवति 


ततो धारणां प्रविशति, ततो तु धारयति संख्येयं वा कालम- 
संख्येयं वा कालम्‌, सेपा (भूषणा) मल्लकट्टान्तेन पसू. ३५ 


टीका--श्चुत इन्दियसे अवग्रह आदिका स्वरूप करते दै-यथानामक 


किसी जागृत पुरूषने अग्यक्त शब्दको सना ओर ङ दाव्द दै ेसा 
उसने ग्रहण किया, किन्तु जाति आसे नीं जानता किं यह शाब्द 
क्या है! फिर इदा-त्केमे भवेशा करता है तच जानता है किं यद्‌ असुक 
दख आदिका राष्द्‌ दै, इसके वाद्‌ अवाय-निश्चयन्ञानमे पविष्ट दोता है तच वह 
स्ना हुआ शाच्द्‌ उपगत दता है, फिर धारणामें भवेश करता हे तच संख्येय- 
काट वा-असंख्येयकारपयन्त हद्यमें धारण किये रहता दै । चश्षुरिन्दियसे 
अवम्रदादि, जेसे-यथानामक किसी पुरुषने अन्यक्तरूपको देखा ओर कोई खूप 
दै फेसा उसने ग्रहण किया, फिर सी यद्‌ रूप कौनसा हे ? णेखा नरह जानता, 
तव इदमे भवेद करता है, उससे जानता है कि. यद अञ्क मच॒ष्य आदिका 


` † ५4 


॥ 
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रूप हे, वाद्‌ अवाय-निश्चयमें भवेश करता है, तव वद देखा हुआ रूप उप- 
गत होता ह, फिर धारणाम पविष्ठ होता है, उसके वाद संख्येयकाख वा असं- 
ख्येयकारतक उस रूपको हदयमें धारण किये रहता है 1 ध्राणेन्द्ियसे अवग्रह 
आदि, जैसे-यथानामक कोद पुरुष अन्यक्त-जाति आदिसे अज्ञात गंघकी 
सूघता है, उससमय सामान्य रूपसे उसने गंध ेसा रहण किया, किन्तु 
कौनसा गंध ह ! ठेसा नदीं जानता, तव ईंदामें भवेरा करता है, उससे जानता 
है कि यह अमुक गंध है, फिर अवायको पातत करता दहै, तव वह्‌ गंधन्लान 
उपगत-प्राप्त होता है, फिर धारणामें परवेरा करता है, बाद संख्येयकाल या 
असंख्येयकारतक उसको धारण करिये रहता है । रसनेन्द्रियसे अवय्रह आदि 
जेसे-कोरई यथानामक पुरूष पटरेपदल अभ्यक्त रसका आस्वाद करता दै, 
उससमय उसने कोर रस्त है एेखा म्रदण किया, फिर भी यदह कौनसा 
रस है? णेसा नदीं जानता, तव ईहामें प्रयेदा करता है, उससे असक 
रस है ेसा जानता है, तव अवायमें पवेदा करता है, उसके वाद्‌ वद्‌ रसक्ञान 
उपगत होता है, फिर धारणामें वेदा करता है तव संख्येयकाल वा असंख्येय 
कालपर्यन्त उस रसन्ञानको धारण किये रहता है । अब स्पर्रोन्दियसे अवग्रहं 
आदिका स्वरूप दिखाते रै, जेसे-अन्ञात नामवाला कोर पुरूष अव्यक्तस्पर्का 
प्रतिसंवेदन-अञुभव करता है, उससमय कोर स्परौ है एेसा उसने यदण किया, 
किन्तु ठेसा नदीं जानता कि यद्‌ कौनसा स्पा है? तव रईहामें भवेरा करता 
है, उससे जानता है कि यद्‌ असुक स्प है, फिर अवाय-निश्चयमें भवेरा 
करता है, वादं वह स्पर्शाज्ञान उपगत दता है, फिर धारणाम भवेरा 
करता है, तव संख्येयकाल अथवा असंख्येयकारतक उसको धारण कर 
रखता है ! नोरन्दिय-मनसे अर्थावन्रद आदि ज्ञान इसप्रकार दै, जेसे-किसी 
सामान्यनामा पुरुषने अव्यक्त स्वम्र देखा, भारम्भमे उसने कुछ स्वप्र है एेसा 
ग्ररण किया, फिर भी एेसा नदीं जानता किं यह कौनसा स्वमन है ? तव दंटामें 
श्रवेडा करता है, उससे णेसा जानता है किं यदह असक स्वभ्नदै, फिर जव 
अवायमें पेद करता है, तव वह स्वप्न उपगत होता हे, फिर धारणाम प्रवेश 
करता है, तच संख्येयकाल या असंख्येयकाठतक उसको धारण किए रदता 
है, यह्‌ महक दष्टान्तसे अवट आदिका स्वरूप परणं हज ॥ स. २५॥ 
मूल--तं स मासओं चडव्विहं पण्णत्तं, ते जहा~द्व्वअओ, चित्तओ, 
- काठओं, भावओ, तस्थ दव्वओ णं आभिणिवोहियनाणी 
आएसेणं सव्वाहं दव्वादं जाणई्‌, न पासह ! खेत्तओ णं आभि- 
णिबोहियनाणी आपएसेणं सव्वं चेत्तं जाणद्‌, न पासद्‌ । कालओं 
णं आभिणिवोहियनाणी आपएसेणं सव्वं काट जण, न 
पासद्‌ । भाव णं आभिणिवोहियनाणी आएसेणं सव्वे भावे 
जाणद, न पास । ध 


आभिनिनोधिक ल्लानकै प्रकार १०६ 


छाया-तत्समासतश्चतुविधं प्रजप्तम्‌, तयथा-द्रन्यतः, क्षिचतः, काठतों 


भावतः, तत्र दरव्यतो तु-आाभिनिगोधिकन्ञानी-आदेरोन सर्वाणि 
दरन्याणे ` जानाति, न परयति । क्षित आभिनिवोधेक- 


` ज्ञानी-आदेद्ेन सर्य क्षिं जानाति, न पश्यति । कालत आभिः 


निबोधिकन्ञानी-अदिरोेन सर्वं कारं जानाति, न परयति । 
मावतो सु-आभिनिबोधिकन्ञानी-आदेरोन स्वान्‌ भावान्‌ 
जानाति, न. परयति 1 


टीका-वह आभिनिवोधिकन्ञान संक्षेपसे चार भरकारका कडा गया हे, 


जसे-१ दव्य २ षिच २ कार ओर ४ भावसे । इनमें दव्यसे मातिन्ञानी सामान्य 
भरकारसे सव दव्योंको जानता है किन्तु देखता न्दी, क्षेनसे मतिनल्ञानी सामान्य 
प्रकारसे सर्वक्षे्रको जानता है किन्त देखता न्दी, काकी अपेक्षासे मतिज्ञानी 
सामान्य प्रकारसे सव कारको जानता दै परन्तु देखता मी, भावस्ते मतिन्ञानी 
सव भार्वोको सामान्य प्रकारसे जानता है किन्त देखता नीं 1 


मतिन्ञानका उपसंहार- 


मूल-गाहा-८२ 


र्‌ 
<४ 
८4 
< 
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उग्गह ईंहाऽव।ओ य धारणा एव हंति चत्तारि । 

आभिणिबोहियनाण,- स्स भेयवत्थू समासेणं ॥ १ ॥ 
अत्थाणं उग्गहणं,-मि उग्गहो तह षियाटणे हा 1 
ववसायम्मि अवाओ, धरणं पुण धारणं बिंति \॥ २॥ 


 उग्गहं इक्कं समय, इंहावाया मुहुत्तमद्ध तु । 


कालमरसखं संखं, च धारणा होड नायव्वा ॥ ३ ॥ 

पुटं सुणेड सदं, ख्वं पुण पासह अपुर तु 1 

गंधं रसं च फास, च बद्धपुदरं वियागरे ॥ ४ ॥ 
भासासमसेदीओ, सदं जं युणडई मीसियं युणई । 

वीसेटी पुण सहं, सुणेड्‌ नियमा पराघाए ॥ ५ ॥ 

इहा अपोह वीर्मसा, मग्गणां य गवेसणा 1 

सन्ना सदं मदे पन्ना, सव्वं आभिणिवोदहियं ॥ £ ॥ 

से त्तं आभिणिबोहियनाणपरोक्खं, से त्तं मदनाणं ॥ ख. ३६॥ 


 छाया-गाथा-८<२ 


अवह दहाऽवायश्च, धारणा-एवं भवन्ति चतवारि । 
आभिनिबोधिकज्ञानस्य, मेदवस्तूनि समासेन ॥ १॥ ` 


१०४ ` श्रीमनन्दीसत्रम्‌ ` 

८३ अथोनामवय्रहणे; अवग्रहस्तथा विचारणे-इहा । 
ज्यवसयेऽवायः, धरणं पुनधारणां बुवते ॥ २ ॥ 

८४ अवग्रह एकं समयम्‌, इंहावायो महतंमद्धं तु । 
कालमसंख्यं संख्येय(ख्य) श, धारणा भवति ज्ञातव्या ॥ ३ ॥ 

८५ स्पृष्टं श्रुणोति शब्दं, रूपं पुनः पश्यत्यस्पृषटन्तु । 
गन्धं रसश्च स्परशथ्, बद्धस्पृ्टं व्यागुणीयात्‌ ॥ ४ ॥ 

८६ भाषा समभ्रेणीतः, रब्दं यं श्चणोति मिंधितं शणोति । 
विश्रेणिं पुनः शब्द, श्चणोति नियमात्पराघाते ॥ ५ ॥ 

८७ इंहाऽपोहविमश्शीः, मा्भणा च गवेषणा । 
संज्ञा, स्मृतिः, मतिः, परज्ञा, सवेमाभिनिबोधिकम्‌ ॥ ६ ॥ 


तदेतदाभिनिवोधिकन्ञानपरोक्चम्‌, तदेतन्मतिज्ञानम्‌ ॥ सू. ३६॥ 

टीका-गाथा्थ- १ अवग्रह, ₹ ईहा, ३ अवाय है तथा 8 धारणा, इसप्रकार 
आभिनिवोधिक ज्ञानके संक्षेपे चार भेद होते है ॥ ८२ ॥ 

अर्थोके ग्रहण होनेपर अवत्रज्ञान, तथा उनके पर्यालोचन-विचारमें 
ईदाल्ञान होता है, अर्थेकि निश्चय रोनेपर अवायन्ञान होता है तथा वासना 
आदिरूपक्षे धारण करनेको धारणा कते है ॥ ८३ ॥ 

अवग्रट आदिका स्थिाते-मान कते है- 

अवग्रह एक समयतक रदता है, ( विरोष णवं सामान्य अथावन्रद प्रथक्‌ 
अन्तर्हूर्तप्रमाण होता है, ) इडा ओर अवाय अद्धद्भतेतक होते है ( परमार्थंसे 
अन्तञुहतं समश्चना चादिए }, धारणा संख्यातकाल ओर असंख्यकाकतक 
वासनारूपसे होती है, ेखा समस्यना चाहिए ॥ ८8 ॥ 

दाब्द स्पृष्ठ-छ्जआ गया-(पाप्त)-सना जाता है ओर रूपको मनुष्य 
अस्प्ष्ट-अप्राप्त याने रंद्धियसे विना द्ए दैेखता है, रस ओर गंध च स्परको 
८ घ्राण आदि इन्दि योके साथ ) स्पृष्ट व बवद्ध-आत्मपरदेशांसे गरदीत दोनेपर दी 
पाणी निय करता है अर्थात्‌ जानता दै एेसा कहना चाहिए ॥ ८५ ॥ 

भाषाकी समध्रेणिमें रहा हुज-राव्दरूपत्ते छोडा जाता हा पद्ररटसमूद 
मापा कदाता है, उसके भचारार्थं क्षित्रपरदेशकी पक्तियोँ समश्रेणि है जो हरएक 
वक्ताके छद दिराओंमे होती ई, उनमें छोडी गरदं मापा प्रथमसमयरमेदी 
लछोकान्ततक चली जाती दै, उन श्रेणियो र्हा हआ जो सुनता दै वह्‌ मिश्र 
वीचके दाव्ददन्योसे मिभधित दाव्दको सनता दै, ओर विश्रेणिमें नियमसे परद्‌- 
व्यो अभिहत उक्करष्ट शब्दद्रव्योके अभिघातसे आदत दोनेपर दी शब्दको 
सुनता दे ॥ ८६ ॥ 


मतिन्ञानका उपसंहार च श्रुतक्ञानपरोक्षके भेद १०५ 


इटा, अपोह, विम ओर माणा, गवेषणा, संज्ञा, स्मरति, मति व परज्ञा 
ये सच आभिनिवोधिक ज्ञान ई, अर्थात्‌ मतिन्ञानके पर्याय नाम हैँ ॥ ८७ ॥ 
स्पष्टीकरण-सद्थकी पर्यालोचनाको ईदा ओर निश्चय करनेको अपोह 
कते है अन्य भी काल व सष्ष्मताकरत-सेदसे भिन्नार्थक़र नामद्ोते ड, जो 
खगम हैँ 1 यह्‌ आभिनिनोधिक परोक्षन्ञानका वर्णन पूणं हुआ, यद पांच 
ज्ञानोमे पला मतिज्ञान प्रण हआ ॥ स्‌. ३६ ॥ 
अत्र शरुतज्ञानका वर्णन करते दे । 
मूल--से किं त सुयनाणपरोक्खं ? सुयनाणपरोक्खं चोदसविहं पण्णततं, 
ते जहा-अक्खरसुयं १, अणक्खरसुयं २, सण्णिसुयं ३, अस- 
ण्णिसुयं ४, सम्मसुयं ५, मिच्छासुयं ६, सादयं ७, अणाहयं <, 
सपज्नवसियं ९, अपज्वासियं १०, गमियं १ १, अगमियं १२ 
अंगपदिदरं १२, अणंगपविदं १४ ॥ सू. २७॥ 
छाया-अथ किं तच्छूतज्ञानपरोक्षमर १ श्ुतन्ञानपरोक्षं॑चतुदैशाविधं 
प्र्तत्तम्‌, तद्यथा-१ अक्षरश्रुतम्‌, २ अनक्षरश्रुतम, २ संश्रुतम्‌; 
४ असंत्िश्ुतस्‌ ५ सम्यक्-धरुतम्‌, ६ मिथ्या्रुतमः, ७ सादिकम्‌ः 
< अनादिकम्‌, ९ सपयेवसितम, १० अपर्यवसितम्‌, ११ गमिकम्‌, 
१२ अगमिकम्‌, १२ अङ्खप्रविष्टम्‌, १४ अनङ्गप्रविष्टम्‌ ॥स्‌. ६७॥ 


टदीका-प्र०-वह शुतज्ञानरूप परोक्षज्ञान किस पदःार दै ! उ०-धुतज्ञानरूप 
परोक्षन्ञान चौदह भरफारका कडा गया है, जैसे कि-? अश्षरश्चुत २ अनक्षरश्ुत 
२ सं्िथ॒त 8 असंल्ञिश्चुत ५ सम्यक्श्रुत ६ मिथ्याश्चुत ७ सादित ८ अनादि. 
श्चुत ९ सपथैवसितश्चुत १० अपयंवसितश्चुत १९ गमिकश्चुत १२९ अगमिकश्ुत 
१३ अङ्गपरविष्ट ओर १8 अनङ्घप्राविषठ ॥ स्‌. ३७ ॥ 


क्रमशः श्तज्ञानके प्रत्येक भेदका स्वरूप सत्रकार स्वयं कहते दै-- 
मूल--से क्षि तं अक्खरसुयं ९ अक्खरसुयं तिविहं पण्णत्तं, तं जहा- 
सञ्चक्खरं, वजणक्खरं, लद्धिअक्खरं । से कि तं सन्चक्खरं? 
सन्नक्खरं अक्खरस्स संठाणाशि्र, से तं सन्नक्खरं। सेकिंतं 
वजणक्खरं ! वजणक्खरं-अक्खरस्स व॑जणाभिलावो, सेत्तं 
वजणक्खरं । से किं तं लद्धिअक्खरं ! ठद्धिअक्खर-अक्खर- 
लद्धियस्स लद्धिअक्खरं समुप्पज्नइ, ते जहा-सोहदियलद्धि- 
श चक्खिदियलद्धिअक्खरं, घा्णिंदियलद्धिभक्खरं, 


१०१ श्रीमचन्दीसू््‌ 


रसणिदिवलद्धिअक्खरं, फासिंदियलद्धिअक्खरं, नोहदियलद्धि- 

अक्सरं, से त्तं लद्धिअक्खर, से त्तं अक्खरसुयं । 

से कि तं अणक्खरसुयं १ अणक्खरसुयं अणेगविहं पण्णत्त, त जहा- 

गाहा-८८ | 
ऊससियं नीसतियं, निच्छरटं खासियं च छीयं च । 
निस्सिथियमणुसारं, अणक्खरं छेटियार्हूयं ॥ १ ॥ 
से त्तं अणक्खरसुयं ॥ सू. २८ ॥ 

छाया-अथ किं तद्क्षरशरुतम्‌ १ अक्षरशरुतं चिषिधं प्रज्पं, तयथा-सं्ञा- 
क्षर १, म्यञ्जनाक्षरं २, लन्ध्यक्षरम्‌ ३ । अथ किं तत्‌ संज्ञा- 
क्षरम्‌ ? संज्ञाक्षरम्‌-अक्षरस्य संस्थानाऽऽकरतिः, तदेतत्संज्ञा- 
क्षरम्‌ । अथ कि तद्‌ व्यश्ननाक्चरम्‌ ? व्यञ्चनाक्षरम्‌-अक्षरस्य 
व्यञखनाभिलापः, तदेतद्‌ व्यश्जनाक्षरम्‌ । अथ कि तच्ध्य- 
क्षरम्‌ १ लन्ध्यक्षरम्‌-अक्षरलम्धिकस्य लन्ध्यक्षरं समुत्पथते 
तयथा~्रो्रेन्दियलब्ध्यक्षरम्‌, चक्ुरिन्दियलग्ध्यक्षरम्‌, घणे- 
न्दियलन्ध्यक्षरम्‌, रसनेन्दरियलब्ध्यक्षरम्‌, स्पर्शेन्दियलम्ध्यक्षरम्‌, 
नोदन्दियलग्ध्यक्षरम्‌ &, तदेतग्ध्यक्षरम्‌, तदेतदक्षरशरुतम्‌ । 
अथ किं तद्नक्षरश्ुतम्‌ १ अनक्षरश्ुतमनेकाविधं परज्ञप्तम्‌, तयथा- 

गाथा-<<८ 
उच्छरुसितं निश्ण्वसितं, नितं कारित श्चुतश्च । 


99 [ 


निस्सिडधितमसुस्वारः-मनक्षरं साटतादकम्‌ ॥ १ ॥ 


तदेतदनक्षरश्चुतम्‌ ॥ सू. २८ 1 

टीका-प०-वह अक्षरत कौनसा है ! उ०-अक्षरश्युत तीन भरकारका कटा 
गया हे, जेसे-संज्ञाक्षर १ व्यज्चनाक्षर २ रुव्ध्यक्षर ३।प्र०-वद संज्ञाक्षर क्या है! 
उ०-आकार आदि-अक्षरकी पटी आदिपर वनाई इदं संस्थानाक्रति-रचना 
विरोषको संज्ञाक्षर कहते दै! यह हुआ संज्ञाक्षर । प्र०-अव वट्‌ व्यज्ञनाक्षर किंस 
भकार है ! उ०~-अक्षस्फे व्य्जनाभिरापको व्यन्ननाक्षर कते हे, अथात्‌ अकार 
आदि अक्षरोके अक्रा स्पष्ठ बोध हो उस तरह उच्चारण करना व्यन्ननाक्षर है 
, १ ज्ञान आत्मासे कमी नदीं हटता वास्ते वह अक्षर दै, उपयोगशाल्यावस्थामे भी जीवका 
स्वभाव होनेसे वह ज्ञान रहता दी दै, उस भावाक्षरके कारण ककारादि वणे भी उपचारसे अक्षर 
काते दै । अक्षररूप श्रुतकरो भक्षरशरुत कहते दै । 





अक्षर, अनक्षर संज्ञि व असंक्लिश्चुत ओर उनके भकार १०७. 


यह हुआ व्यञ जनाक्षर 1 प०-वह रुष्धि-अक्षर क्या है ! उ०-अश्षरलब्धिष्राङे 
जीवको रुन्धि अक्षर-भावश्चुत उत्पन्न दोता है, वह छट प्रकारका दै, जेसे- 
भ्रोचेन्दियर्ब्ध्यक्षर ९, चष्चुरिन्दियरुष्ध्यक्षर २, घ्राणेन्दियरुर्ष्यक्षर ३, 
रसनेन्द्रियरुद्धि-अक्षर ४, स्पररोन्दियलष्धि-अक्षर ५, नोरन्दियरुब्धि-अक्षर 
६, यदह व्ध्यक्षरका वणन हुआ यद पूर्वोक्त अक्षरश्च पूणं हुआ । स्पक्ीकरण- 
श्रोतरेन्द्ियसे दाब्दं सुननेपर यह शद्धका राष्द्‌ दै इत्यादि अ्षरा्विद्ध जो 
रब्डार्थकी पर्याखोचनाका विज्ञान दोता दै वद भ्नोतरेन्दरियनिपमित्तक दोनेसे 
श्रोत्रेन्दिय-लन्धिअक्षर कदाता है, इसी प्रकार आगे भी समञ्चना चदिये, 

पर० अव वह्‌ अनक्षरश्चुत केस प्रकार है! उ०-अनक्षरशथ्चुत अनेक पभका- 
रका कहा गया दहै, जेसे किं-उच्चछ्ुसित-ऊर्ध्व्वास ठेना, निः्वसित-नीचा 
भ्वास लेना, नि्ठूत-थूकना, कारेत-खांसना, ओर छींकना नाक निसंधना 
ओर अनुस्वारयुक्त चेष्टा करना इसप्रकार सेण्टितादिक अनक्षरश्चत दै । यद 
अनक्षरथुतका वर्णन हा । स्पष्टीकरण ये उच्छरुसित आदि ध्वनिमात्र भाव 
शुतके कारण होनेसे दव्यश्चुत `कटाते दै, अभिध्रायपू्ेक कु विरोषताके 
साथ किसीको कुछ अथ समञ्चानेके छिएट जत उच्छास आदिका भयोग.किया 
जाता है, तव चेष्ठा भरयोगकतके सावश्चुतकी फखरूप ओर भ्नोताके माव- 
श्ुतकी कारण होती हँ ओर खुनी जाती ड, इसलिए इनको अनक्षरात्मक 
शत कहते दँ ! दस्त आदिकी चेष्टा इसप्रकार खनी नदीं जाती अतः इनका 
अनक्षस्थ॒तमें ग्रदण नदीं दोता दै ॥ स्‌. ३८ ॥ 


मल--से किं तं सण्णिसुयं १ सण्णिघुयं तिविहं पण्णत्त, त जहा-कालि- 
` ओवएसेण, हेरवपएसेणं, दिद्धिवाओवरषणं, से किं तं कालि- 
ओवएसेणं  काटलिजवपएसेणं जस्त णं अस्थि ईहा, अवोहो, 
मगगणा, गवेसणा, विता, वीमंसा, से णं सण्णीति लन्भई, जस्स 
णं नस्थि ईहा, अवोहो, मग्गणा, गवेस्तणा, चिंता, वी्॑सा,से णं 
असण्णीति ब्भ, से त्तं कालिओवएसेणं । से किं तं टेञव- 
'एसेणं ¶ हेउवएसेणे जस्स णं अस्थि अभिसधारणपुन्विया कर- 
णसत्ती से णं सण्णीति ठन्मडइ, जस्स. ण नल्थि अभिसंधारण- 

` पुभ्विया करणसत्ती से णं असण्णीति लम्भह्‌, से ततं हेडवण- 
सेणं । से किं ते दिड्िवाजओवएसेणं १ दिद्धिवाओवपएसेणं सण्णि- 
सुयस्स खओवसमेणं सण्णी . लव्भई, असणण्णिपुयस्स खओव- 
समेणं असण्णी .लब्भ्‌, से त्तं दिद्धिवाओवरसेणं, से ततं साण्णि- 


सय, से त्तं असण्णिसुयं ॥ सू. ३९ ॥ , 


--~ 


१०८  श्रीमन्नन्दी्ू्म्‌ 


छाया-अथ किन्तत्‌ सं्ञिश्तम्‌ १ सं्ञिशरुतं चिविधं प्रजञप्तम्‌ , तयथा- 
कालिक्युपदशेन, हतूपदेशेन, द्विदोपदेशेन, अथ कोऽयं 
कालिकुपदेरोन ( संज्ञी ) ? कालिक्युपदेशेन यस्याऽस्ति ईहा, 
[०२ [9 भ [प ~ 0 ५ ८ 
अपाहु;, मार्गणाः गवषण।, चिन्ता, विमशः, स सन्ञाति लभ्यते, 
[9 ¢ वकी © क [क [० ६ 
यस्य नास्त इहा, अपाहः, सागणा, गवेषणा, चिन्ता, विमर्शः, 
सोऽसंज्ञीति भ्यते, सोऽयं काठिक्युपदेशेन । अथ कोऽयं हेत्‌- 
पदेशेन ( ससी) ? हेतूपदेशेन यस्याऽस्ति-अभिसन्धारणविका 
करणशक्तिः स संत्तीति ठभ्यते, यस्य नास्ति-अभिसन्धारण- 
पूरिका करणशक्तेः, सोऽसंज्ञीति लभ्यते, सोऽयं हेतुपदेशेन । 
अथ कोऽयं हषटिवादृपदशेन ( संज्ञी ) ! हशिवादापदेदोन संत्ति- 
श्रुतस्य क्षयोपरमेन संज्ञी लभ्यते, असंजञिश्रुतस्य क्षयोपरामेन 
. अर्सज्ञी लभ्यते, सोऽयं हाश्वादोपदशेन (संज्ञी) तदेतत्‌ संस्लि- 
भ्ुतम्‌, तदेतदसंक्ञिश्रुतम्‌ ॥ सू. २९ ॥ 
टीका-भर°-अव वह्‌ संज्ञित क्या ह ! उ०-संक्ञिंश्॒त तीन्‌ भकारका 
कदा गया हे जसे-१ काछिकी उपदे ९ देत्‌पेशसे, २ ष्टिवादो पदेशे । 
भ०-अव काकी उपरशासे वद संज्ञी क्य। दै ! उ०-कालिकी उपृदेशसे-जि ल 
जीवको ईहा, अपोह्‌, मार्मणा, गवेषणा, चिन्ता ओर विम॑र्श ये है वह संज्ञी 
णेसा पाप्त दोता-कदाता है । जिस जीवको ईहा, अपोह्‌, मार्मणा, गवेषणा, 
चिन्ता ओर विमं ये नदीं द, वह असंज्ञी णेखा-काता है 1 ( सम्मूच्छंज, 
पञ्चेन्दिय व विकलेन्द्रिय आदि अतिङाय अव्य मनरन्धिवारे हदोनेसे अस्फुट 
अथैकोदी जानते दै, इससे उनकी आहारादि संज्ञा अव्यक्त रूपभे होती दे 
ईदा आदि मानसिक क्रियकि अभावे ये असंज्ञी है) यह दीधंकालिकी उपदेरासे 
संदी असंह्ञी इए 1 भर०-अच देतूपदेशसे वह संज्ञी असंज्ञ किस पकार है ! उ०- 
हेतपदेशसे सशी असंज्ञी, जेसे-जिस पराणीको अन्यद्त वा न्यक्त विचारपूवंक 
क्रियाम भवृत्ति होती है बद देतूपेशसे संज्ञी प्रात होता है, सारांङा- जो 
-उुद्धिपू्ंक अपने देहके पाठनके छिए इष्ट आदार आदिमं भव्रत्ति करता ओर 
-आनिष्ठसे निवत्त दोत। दै, वह देतूपदेशसे संक्ञी दै, इस पकार विकलेन्विय भी 
संज्ञी काते द । जिस जीवको विचारपूवक किया करनेमें पव्त्ति नदीं दे वह 
असंज्ञी कदाता है ( जेसे-णकेन्द्िय जीव ), यह हेतूपदेशसे संज्ञी व असंज्ञीका 
विचार हुआ 1 पर०-दष्ठि-सम्यक्त्वअदिके कथनकी अपेक्षा वह संत्ती कौन दै! 


` १ यह सादी दै वा वैसादी इस प्रकारके विचारको विमदी कहं ते है ` यने यथावस्थित 
धस्तुका वणन फरना विमश दै । 


संम्यक्श्चुतका वणन १०९ 


उ०-सम्यग्ष्ठिके तका क्षयोपदाम दोनेसे दष्टिवादोपदेशके द्वारा सं्ची होता 
दे, सदी असंज्लिश्चत-मिथ्याश्तके क्षयोपरामसे असं्ली कटाता दै, यदह दष्टि- 
वादोपदेशाते संज्ञी असंज्ञीका वर्णन हआ । संज्ञी व अरसंन्ञी जीवोके भेदसे 
सक्ति असंन्लिश्रुत भी तीन प्रकारका दोता है 1 यह संन्ञि्रुत इजा! यद्‌ 
असंज्ञिश्चुतभी वर्ण॑नत्ते परणं डज ॥ स्‌. ३९ ॥ 


मल--पे विं ते सम्मसुयं १ सम्मसुयं जं इमं अरिरैतिहिं भगर्वतेहिं 
उष्पण्णनाणर्दसणधरेहिं तेलुक्कनिरिकिखियमहियपूइपदिं तीय- 
पडुप्पण्णमणागयजाणपएहिं सब्वण्ूहिं सव्वद्रिसीहिं पणीयं 
दुबाठसंगं गणिपिडगं तं जहा-ञायारो १, सूयगडो २, ठाणं ३, 
समवाओं ४, विवाहपण्णत्ती ५, नायाधम्भकहाओ & उवा- 
सगदसाओ ७, अंतगडदसाजओ <, अणुत्तरोववादयदसाभ ९, 
पण्ावागरणादं १०, विवागसुयं ११, दिद्धिवाओं १२, इच्चेयं 
दुबालसंमं गणिपिडमं चोदसपुव्विस्स सम्मसुयं, अभिण्णद्स- 
पुव्विस्स सम्मसु्यं, तेण पर भिण्णेसु भयणा, से तं सम्मशुयं 
५ सु. ४०१ 
छाया-अथ किन्तत्सम्यक्-श्रतम्‌ ? सम्यक-शुतं यदिदिम्‌-अदद्धिभग- 
वद्धिरुत्यन्न्ञानदशेनधरल्नेलोक्यनिरीक्षितमहितपजितिः, अती 
तप्त्युरपन्नानागतक्ञायकैः) सर्वज्ञैः सवेदशिभिः प्रणीतं द्वादशाङ्गं 
गणिपिरिकम्‌, तयथा-आाचारः १, सूक्तम्‌ ₹, स्थानम्‌ ३; 
समवायः ४, विवाद्पक्तप्तिः ५ ज्ञाताघर्मकथाः ६, उपासकः- 
दश्शाः ७, अन्तक्दशः <, अनुत्तरोपयातिकदशाः ९, प्रश्चव्याक- 
रणानि १० विपाकश्चुतम्‌ ११, हषिवाद्‌ः १२, इत्येतद्‌ द्राव्‌- 
शां गणिपिटकं चतुदशप्िणः सम्यक्~श्रुतम्‌, अभिन्नदश- 
पविणः सम्यक्-भ्रुतम्‌, ततः परं भि्षु भजना, तदेतत्सम्यक्- 
श्रुतम्‌ ॥ सू. ४० 1 
टरीका-प्र०-अब वह्‌ सम्यद्भश्॒त कौनसा है! उ०-उत्पस्न हए केवल- 
ज्ञान ओर केवख्दरौनको धारण करनेवारे तथा जो देव दानव मानवं आदि 


प्राणिवर्गसे आदरपूयैक देखे गये ओर स्तुति नमस्कारको भराप्त करनेवारे रै व 
भूत भविष्य वतेभानके ज्ञातां दोनेसे सर्वज्ञ एवं सर्वदशीं हे, उन अर्टेत्‌ मग- 


१ द्वादशानामन्नानां समाहारे द्वादशाङ्गीति रूपप्‌, अत्र ठ द्वादशाङ्गानि यस्मिन्निति बहुीदि 
समसे द्वादशाङ्गमिति 1 । 


११० श्रीमन्नन्दीसतरम्‌ 


त-तीरथक्करोसे पणीत जो यह द्वादशाङ्गी गणिपिटक-शेढके रत्नपिटक 
(पेदी)की तरह आचायंका सवंस्व दै, वह सम्यक्श्ुत है, उसके बारह अङ्ग 
है, जेसे- आचाराङ्ग १, सूञक्रताङ्ग २, स्थानाङ्ग ३, समवायाङ्ग 8, विवादपन्ञाति- 
अङ्घ ५, ज्ञाता-धमकथाङ्ख ६ उपासकद्राङ ७, अन्तक्रदु शाङ्ग ८, .अनुत्तरोप- 
पातिकद्शाङ्ग ९, भरक्षव्याकरण १०, विपाकश्च॒त १९, दष्ठिवाद १२, इस प्रकार 
यद ददशाङ्क गाणापटक्र चैददप्रवींको सम्यद्श्चुत द तथा अगभन्नद्रापूवा- 
सम्परणे ददा प्रवका ज्ञान धारण करनेवष्ेको सम्यक्छशुत है, क्योकि-दरापूवेका 
संम्प्रणे ज्ञान सम्यक्त्वीको दी रोता है, उससे आगे परवरं भिन्न टीनेपर याने 
कख कम द्रा नवं जाइ प्रवज्ञान हा तो सम्यक्रश्चुतपनकीं भजना द याने 
उसके लिये यह्‌ सम्यकशुत भी दो सकता दै ओर मिथ्या भी, नियम नदीं है। 
यह सम्यक्ुश्चुत इभा ॥ सू. ४० ॥ 
मल--से किं तं भिच्छासुयं † मिच्छासुयं जं इमं अण्णाणिपहिं भिच्छा- 
दिद्विएहिं सच्छंदुद्धिमइ विगप्पियं, तं जहा-मारहं, रामायणं, 
भीमासुरुकख(क्ष), कोडिव्लयं, सगडमदहियाओ, खोड(घोडग) 
मुह, कप्पासियं, नागुहुम, कणगसत्तरी, वदसेसिर्य, बुद्धवयणं, 
तेरासियं, काविलियं, लोगाय्यं, सदितंतं, माठर पुरार्ण, वागरणं, 
` भागवयं, पाय॑जली, पुस्सदेवयं, लेहं, गणियं, सडणरुयं, नाडयः 
अहवा बावत्तरि कलाजो, चत्तारि य वेया संगोवंगा, एयादं 
मिच्छादिडस्स मिच्छत्तपरिगगदियाईं मिच्छासुयं, एयाईं चेव 
 सम्मदिष्टिस्स सम्पत्तपरिगगहियादं सम्मसरयं, अहव। मिच्छदिद्िस्स 
वि एयाईं चेव सम्भघुयं, कम्हा ? सम्मत्तहेउत्तणओ, जम्हा ते 
मिच्छदिडिया तेहि चेव समहं चोदया समाणा केद सपक्ख- 
दई चर्थ॑ति, से तं मिच्छासयं ॥ सू. ४१॥ 
छाया-अथ किं तन्मिथ्याशरुतम्‌ १ मिथ्याश्रुते यदिदमज्ञानिकेमिथ्याह- 
शकिः स्वच्छन्द्बुद्धिमतिविकलिपितम्‌, तयथा-भारतम्‌ १, रामा- 
यणम्‌ २, भीमासुरोक्तम्‌ ३, कोटिल्यकम्‌ ४, शकटमद्रिकाः ५, 
खोडा(घोटक)गरखम्‌ ६, कार्पासिकम्‌ ७, नागसृष्ष्मम्‌ <, कनक- 
, ` सप्ततिः ९; वैशेषिकम्‌ १०, बुद्धवचनम्‌ ११, चराशिकम्‌ १२ 
- कापिलिकम्‌ १२, लोकायतिकम्‌ १४, षष्ठितन्नम्‌ १५, माठरम्‌ 


सुवणैके इतिहासको वणन करनेवारा मन्थ । २ कणादका वैरोषिकदरोन । ३ त्ररादिक 
संत्रदायका एक म्रन्थ दें परिशिष्ट । ° माठर-सोखह्‌ तत्त्वस्थापक एक न्यायशाच्च । 


मिथ्याश्चुत ओर सादि-अनादिश्चुतका विचार १११ 


` १९६ पुराणम्‌ १७, व्याकरणम्‌ १८; भागवतम्‌ १९, पातश्चार; २०, 
पष्यद्वेवतम्‌ २१, लेखम्‌ २२, गणितम्‌ २३, शाकुनरुतम्‌ २४, नाट- 
कानि २५, अथवा द्वासप्ततिः कलाः, चत्वारश्च वेदाः साङ्गोपाङ्गाः, 
एतानि भिथ्याहषटेमिथ्यात्वपरिगरहीतानि मिथ्या्रुतम्‌, एतानि 
चेव सम्यश्टेः सम्यक्त्वपरिगृहीतानि सम्यक््‌-श्रुतम्‌ । अथवा 
मिथ्याहृटरप्येतानि चेव सम्यक्ू-श्रुतम्‌, कस्मात्‌ १ सम्यक्त्व 
हेतुत्वात्‌, यस्मात्ते भिथ्याहष्टयस्तैश्चैव समयेनोदिताः सन्तः 
केचित्स्वपक्षष्टीस्त्यजन्ति, तदेतन्मिथ्याश्रुतम्‌ ॥ सू. ४१ ॥ 

टीका-पर०-वह मिथ्याश्चुत क्या है ! उ०-अलपमति मिथ्यारष्टियोके द्वारा 

अपनी इच्छाज॒सार बुद्धिकी कलपनासे कठिपित जो ये मन्थ वे मिश्या्चुत है 
जेसे-भारत ९, रामायण २, भीमाखर कथितयन्थ ३, कोटिल्य-अथशासख 8, 
रशाकटभद्धिका ५, खोड (घोटक) खख ६, कापाससिक ७, नागसूष्ष्म ८, कनकसप्ताति 
९, वेरोषिक १०, बुद्धवचन ११, ेराशिक १२, कापिङीय १३, ङोकायत १४, 
षष्ठितन्त्र १५, माठर १६३, पुराण १७, न्याकरण-राव्दशास्र या पाावली आदिकी 
प्रश्नोत्तर १८, भागवत १९, पातन्ञलि २०; पुष्यंदेवत २९, ठेख २२, गणित २२, 
श्नरुत २४, नाटक २५ अथवा ७२ कलाप ओर अङ्खोपाङ्गसदहित ` चार वेद, 
ये सवयन्थ मिथ्यादष्टिके मिथ्यात्वरूपसे परिगरदीत-ग्रदण किये गये मिथ्याश्चुत 
है ओर ये दी भारत आदि सम्यग्दष्ठिवारेको सम्यक्त्वरूपसे परिग्रदीत यामै 
यथार्थरूपकते यदण किये गये . सम्यद्रश्चत दै, अथवा मिथ्यादिके भी येदी 
सम्यक शुत द, क्यौ किं उनकेसम्यक्त्वमें ये हेठ होते ह, जिसाल्ये वे भिथ्यारष्टि 
उन भारत आदिर यन्थोंसेदी पेरणा-बोध पाये इए करै स्वपक्षटृष्टि-अपनी 
मिथ्यादष्टिको छोड देते है, इसलिये उनके छिये भी वे वेद्‌ आदि सम्यद्छशुत 
हो जाते हे । यदमिशथ्याश्चुतका वणन पूण हुआ ॥ सू. ४१ ॥ 
मल-सेकितं सट्‌य सपनवास्य भ अणादहयं अपजनवासिय च १ इचे- 
इय इवाटसम गणापडग बुच्छत्तनयदुयार साइय सपजव- 
सिय, अबुच्छित्तिनयदटूयाप अणाशयं अपञ्जवसियं, तं समास ओ 
चरउव्विहं पण्णत्तं, तं जहा-द्ष्वओ, वित्तओं, - काठ ओः 
भावओ, तत्थ द्व्वओ णे सम्मसुयं एगं पुरिस पड सार्य 

, सपजवसिय, बहवे पुरिसे य . पड अणाइयं अपनजवसियं, 

खेत्तञ ण पच भरहाईं पचरवयाई पड साइय सपजवसियं; 


१ यह्‌ कपिलमुनिरुत अङ्कशा्न है । २ अनुयेोगदवारमे इसको लोकिकागमके नामस कदा दै । 


१९१२ 


श्रीमनन्दीस््रम्‌ ` 
पच महाषिदेहादं पड़ अणाइयं अपजवसि्ं, कालओ णं 
उस्सष्पिणि ओस्प्पिणिं च पड़ सादय सप्नवसियं, नो- 
उस्सप्पिणिं नोओसप्पिणि च पड़ अणादय अपज्नवसियं 
भावओ णं जे जया जिणपन्नत्ता भावा आघविजंति, पण्णवि- 
ज्नति, परूषिजंति, सिति, निद॑सिजंति, उवर्दसिज्नंति 
तया ते भावे पड सादयं सपजवसि्यं, खाओवसमियं पुण 


भाव पटच अणाद्रयंः अपज्नवसियं, अहवा भवसिद्धियस्स सुयं 
.साहयं सपन्वसियं च, अभवसिद्धियस्स सयं अणाइयं अपज- 


क 


वसियं च, सव्वागासपएसग्गं सन्वागासपएसेहिं अणंतगुणियं 
पज्नवक्खरं निष्फज, सव्वजीवाणं पि य णं अक्खरस्स अणंत- 
भागो निच्चुग्घाडिओ ( चिद्रह ) । जई पुण सोऽवि आवरिजा 


तेणं जीवो अजीवत्तं पाविजना- 


““ सुदि मेहसमुदए, होड पमा च॑दघूराणं । 
से तं साद्रयं सपज्नवसियं, से त्तं अणादयं अपनज्नवसियं ॥सू.४२॥ 


छाया-अथ किं तत्सादिकं सपर्यवसितम्‌ ! अनादिकमपर्यवासितश्च ? इत्ये- 


तद्‌ द्वादश्चाङ्ग गणिपिटकं व्युच्छित्तिनयाथतया सादिकं सपर्य- 
वासितम्‌, अच्युच्छित्तिनियार्थतयाऽनादिकमपयवसितम्‌, तत्समा- 
सतश्चतुरविंधं प्रज्ञपतम्‌, तयथा-दृन्यतः, क्षित्रतः, काटतो भावतः, 
तच द्रन्यतोः मु सम्यक्ल-श्रुतम्‌-एकं पुरुषं भरतीत्य सादिकं सपर्यव- 
सितम्‌, बहून्‌ पुरुषाश्च प्रतीत्य अनादिकमपर्यवासितम्‌, क्षत्रतो जु 
पश्च भरतानि पश्चैरावतानि प्रतीत्य सादिकं सपर्यवसितम्‌, पथ्च- 
महाविदेहानि प्रतीत्यानादिकमपर्यवसितम्‌, कालत उत्सपिणी- 
मवसपिणी् भरतीत्य सादिकं सपर्यवसितं, नोउत्सर्पिणीं नो- 
अवसर्पिणी प्रतीत्याऽनादिकिमपर्यवसितम,, भावतो यु ये यदा 
जिनपरज्ञप्ता मावा आख्यायन्ते, प्रज्ञाप्यन्ते, प्रुप्यन्ते, द्यन्ते, 
निदर्यन्ते, उपदश्यन्ते, तदा तान्‌ भावान्‌ प्रतीत्य सादिकं सपर्य- 
वसितम्‌ , क्षायोपदामिकं पुनर्भावं प्रती्याऽनादिकमपर्यवासितम्‌ , 
अथवा; भवसिद्धिकस्य श्रुतं सादिकं सपर्यवसितथ्व,. अभव- 


सादि, अनादि, सपयैवसित व अपयैवसित शुतका विचार ११३ 


सिद्धिकस्य श्रुतमनादिकमपयवसितश्च । सवौकारापदेशायं सर्वा- 
कारापदेशैरनन्तगरुणितं पर्यवाक्षरं॑निष्पद्यते, सर्वजीवानामपि 
च अक्षरस्याऽनन्तभागो नित्यमुद्धएटितः ( तिष्ठति ); यदि पुतः 
सोऽपि-आवरियेत तेन जीवोऽजीवववं प्ाप्ुयात्‌ ॥ 
सष्ठपि मेघसस्रदये भवति प्रभा च॑द्रसूर्याणाम्‌ । 
` तदतत्‌ सादक स्पयवास्तम्‌; तदेतदनादिकमपर्यवासेतम्‌ 
भस. ४२॥ 
दीका-प्र०-भगवन्‌! वह सादि सपर्यवसित-आदि अन्तवाखा ओर अनादि 
अनन्त-श्चुत किंस परकर दै उ०-पूरयोक्त यद. द्वादशाङ्गी गणिपिटक व्यव- 
च्छित्तिनिय-पर्यायाशिकनयकी अपेक्षासे सादि ओर सान्त है, तथा अभ्यवच्छि- 
त्तिनय-द्रन्याथिकनयके अ्थकी अपेश्ता याने द्रन्यकी अपेक्षासे आदि अन्तरित 
हे। न्य प्षेज आदिकी अपेक्षा सादि व अनादि शुतका विचर करते ह-वह सादि 
संपर्यवसित ओर अनादि अपर्यैवसित थत संक्षेपसे चार भकारका कहा गया है, 
जेसे किं १ न्यसे २ क्षेजसे ३ कालसे व 8 भावे, उनमें दव्यसे एक पुरूषकी 
अपेक्षा सम्यकश्चुत सादि सान्त है ओर बहुतसे पुरूषोंकी अपेक्षासे कभी 
अमाव नदीं होनेके कारण अनादि अनन्त है, क्षिते पांच भरत व पांच ेरावत- 
को छेकर सादि सान्त है ओर पांच मदाविदेदकी अपेक्षा श्चुत आ!दि व अन्तसे 
रहित है, कालस उत्सण्पणी ओर अवसप्पिणी काकी रष्ठिसे सादि सान्त 
हे, ओर नोउररषप्पिणी नोभवसप्पिणी-हानि बृद्धिरदित कारकी अपेक्षासे 
अनादि अनन्त भी दै, भावस जिनप्ररूपित जो भाव जिस समय करे जाते, नाम 
आदि मेदस दिखाये जाते च परूपण ददन निदरोन ओर उपनयरूप उपदरौनसे 
कटे जाते है, उश समयक उन भार्वोका आश्रयण करके सादि सपर्यवसित 
शुत दै, ओर क्षायोपरामिक भावकी अपेक्षा अनादि अनन्त है, अथवा भव 
सिद्धिकका श्रुत सादि सान्त है क्योकि मिभ्याश्चुतके त्याग ओर केवलज्ञानकी 
उत्पत्तिकी अपेक्षासे भग्यका शुत आदि ` अन्तवाला डे, अभवसिद्धिकका 
श॒त-सिथ्याश्चुत अनादि ओर अन्तरित है, समी आकाराके प्रदेशाग्नको सभी 
आकारा-परदेशोंसे अनन्तवार गुणन करनेपर पर्यायाक्षर निष्पन्न होता है । 
अर्थात्‌ एक आकारा प्रदेशपर अनन्त अशुरुघु पयं 'दोती रै, अतः पर्याय- 
परिमाणका अ्षरज्ञान होता है, धमोरितिकाय आदि अह्पपरिमाणमे होनेसे 
समे साक्षात्‌ नदीं कटे गये द, किन्तु यह उनका भी अ्रहण करना चाहिए, 
अथात्‌ सन्‌ उव्यपयायोका जितना परिमाण दोता है, अक्षर परिमाण भी 
उतना होता है, वह अक्षर ज्ञानरूप ओर अकारादि व्णरूप हे, अकार ककार 
आदि भत्येक अक्षर हस्व दीघं प्लुत आदि स्वपरपयोयोसे सभी दव्यपर्यायके 
समान क हे ओर वह उत्कृष्ट श्रतकेवदीको होता दहै । ओर अन्य सव 


११२ 


श्रीमनन्दीसून्नम्‌ 


पच महाविदेहादं पड अणाहयं अपज्वसियं, काल्ओं णं 
उस्सपपिणिं ओसप्पिणिं च पड सायं सपज्वसियं, नो- 
उस्सप्पिणिं नोओसप्पिर्णिं च पट्च अणा अपज्नवसियं, 
भावओ णं जे जया जिणपन्नत्ता भावा आधवननंति, पण्णवि- 
ज्नेति, परूवि्नंति, दंसिजंति, निद॑सिजंति, उवदैसिजनंति, 
तया ते भावे पटच सायं सपजवसियं, खाओवसमियं पुण 
भावं पड अणाहयं अपज्नवसियं, अहवा भवसिद्धियस्स सुयं 
साइयं सपज्नवसियं च, अभवसिद्धियस्स सयं अणादइयं अपन्न- 
वासियं च, सव्वागासपएसग्गं सव्वागासपपएसेहिं अणंतगुणियं 
पजनवक्खरं निप्फज्द, सन्वजीवाणं पि य णं अक्खरस्स अणंत- 
भागो निच्चुग्घाडिओ ( बिद ) । जइ पुण सोऽपि आर्वारिना 
तेणं जीवो अजीवत्तं पाविजना- 
न स्वि मेहसमुदए, होड पभा चद्सूराणं । 

से त्तं सादयं सपज्वसियं, से त्तं अणादयं अपन्नवसियं ॥स्‌.४२\ 


छाया-अथ किं तत्सादिकं सपर्यवसितम्‌ ? अनादिकमपर्यवासितथ्च † इत्ये- 


तद्‌ द्वाद्शाङ्धं गणिपिटकं व्युच्छित्तिनयाथतया सादिकं सपर्य 
वासितम्‌, अव्युच्छित्तिनयार्थतयाऽनादिकमपयंवसितम्‌, तत्समा- 
सतश्चतुविधं प्रजञप्तम्‌, तयथा-दन्यतः, क्षेच्रतः, काठतो भावतः, 
तच द्रव्यतोः सु सम्य-ुतम्‌-एकं पुरुषं प्रतीत्य सादिकं सपर्यव- 
सितम्‌, बहून्‌ पुरुषाश्च प्रतीत्य अनादिकमपर्यवसितम्‌, क्षे्रतो प 
पश्च भरतानि पश्चैरावतामि प्रतीत्य सादिकं सपर्यवसितम्‌, पथ्च- 
महाविदेहानि प्रतीत्यानादिकमपर्यवसितम्‌, कालत उतच्सपिणी- 
मवसपिणीशथ्च प्रतीत्य सादिकं सपर्यवसितं, नोउत्सर्पिणीं नो- 
अवसर्पिणीश् प्रतीत्याऽनादिकमपर्यवसितम्‌, भावतो तुये यदा 
जिनपरज्ञप्ता भावा आस्यायन्ते, परज्ञाप्यन्ते, प्ररूप्यन्ते, दृदयन्ते, 
निदर्यन्ते, उपदश्यन्ते, तदा तान्‌ भावान्‌ प्रतीत्य सादिक सपय- 
वसितम्‌, क्षायोपशमिकं पुनर्भावं प्रतीत्याऽनादिकमपर्यवसितम्‌, 
अथवाः.भवसिद्धिकस्य श्रुतं सादिकं सपर्यवसितथ्व,. अभमव- 


सादि, अनादि, सपयैवसित व अपथैवसित तका विचार ११३ 


सिद्धिकस्य श्रतमनादिकमप्यवसितश्च । सवीकाषप्रदेदायं सवा- 
कारापदेरीरनन्तगणितं पर्यवाक्षरं॑निष्पद्यते, सर्वजीवानामपि 
च अक्षरस्याऽनन्तभागो  नित्यमुद्धाटितः ( तिष्ठति ), यदि पुनः 
सोऽपि~आ्यित तेन जीवोऽजीवत्वं प्राप्नुयात्‌ ॥ 

सुष्ठपि मेघसमुद्ये भवति प्रभा चंद्रसूर्याणाम्‌ । 
तदेतत्‌ सादिकं सपर्यवसितम्‌, तदेतद्नादिकमप्यवसितम्‌ 
॥ सू. ४२ ॥ 


टीका-पर०-भगवन्‌। वह्‌ सादि सपर्यवसित-आदिं अन्तवाखा ओर अनादि 
अनन्त-श्चुत किंस पकर है ! उ०-पवोक्त यद. द्वादशाङ्गी गणिपिटक न्यव- 
च्छित्तिनिय-पयांया्थकनयकी अपेक्षासे सादि ओर सान्त है, तथा अध्यवच्छि- 
त्तिनिय-दव्याथिकनयके अथेकी अपेक्षा याने दन्यकी अपेक्षासे आद्‌ अन्तरित 
द! द्व्य क्षे आदिकी अपेक्षा सादि व अनादि तका विचर करते ह -वह शादि 
संपर्यवसित ओर अनादि अपययवसित श्चुत संक्षेपसे चार प्रकारका कहा गया है 
जेसे किं १ न्यसे २ क्षेचरसे ३ कासे व 8 भावसे, इनमे उव्यसे एक पुरुषकी 
अपेक्षा सम्यङ्श्चुत सादि सान्त है ओर बहुतसे पुरूषोंकी अपेक्षासे कभी 
अभाव नदीं दोनेके कारण अनादि अनन्त दै, ्षेजसे पांच भरत व पांच एेरावत- 
को ठेकर सादि सन्त है ओर पांच मटाविदेदकी अपेक्षा चुत आदि व अन्तसे 
रहित है, कासे उत्सप्पिणी ओर अवसप्पिणी कारुकी दष्ठिसे सादि सान्त 
हे, ओर नोऽत्सप्पिणी नोअवसप्पिणी-दानि बृद्धिरदित कारुकी अपेक्षासे 
अनादि अनन्त भी है, मावसे जिनप्ररूपित जो भाव जिस समय कटे जाते, नाम 
आदि भेदके दिखधये जाते च परूपण द्रोन निद्रौन ओर उपनयरूप उपदरौनसे 
कटे जाते दे, उशन समयके.उन. भावोंका आश्रयण करके सादि सपर्यवसित 
शरुत हे, ओर क्षायो पकमिक भावकी अपेक्षा अनादि अनन्त है, अथव। मव 
सिद्धिकका थत सादि सान्त ह क्योकि भिथ्याश्चुतकरे त्याग जर केवन्ञानकी 
उत्पत्तिकी अपेक्षासे भव्यका श्चुत आदि ` अन्तवाला है, अमवसिद्धिकका 
श्चत-मिथ्याश्चुत अनादि ओर अन्तरित हे, सभी आकाराके प्रदेशाथ्को सभी 
आकारा-प्रदेरोंसे अनन्तवार गुणन करनेपर पयायाक्षर निष्पन्न रोता है । 
अर्थात्‌ एक आकाश प्रदेदापर अनन्त अगुरुलश्ु पयाये टोती हँ, अतः पर्याय- 
परिमाणका अक्षरज्ञान होता दे, धमोरस्तिकाय आदि अह्पपरिमाणमे दोनेसे 
स्मे साक्षात्‌ नदीं कटे गये हे, किन्तु यद उनका भी भ्रहण करना चाहिए 
अर्थात्‌ सब उव्यपयायोका जितना परिमाण होता है, अक्षर पर्मिाण भी 
उतना होता हे, वह अक्षर ज्ञानरूप ओर अकारादि व्णैरूप दै, अकार ककार 
आदि पर्येक अक्षर हस्व दीघे प्लुत आदि स्वपरपयौयोसे सभी दव्यपयायके 
समान श है ओर वह उत्कृष्ट श्तकरेवटीको होता, है । ओर अन्य सव 


१९१२ 


श्रीमन्नन्दीसत्रम्‌ ` 


पच महाविदेहादं पच अणाद्यं अपजनवसियं, काल णं 
उस्सष्पिणिं ओंसप्पिणिं च पड सादये सपजवसियं, नो- 
उस्सप्पिणिं नोओसप्पिणिं च पड़ अणायं अपज्नवसियं 
भावओ णं जे जया जिणयपन्नत्ता भावा आधविज्नंति, पण्णविं 
नति, परूविरजजेति, दंसिजंति, नि्दपिजंति, उवरदसिजंति 
तया ते भावे पटच साद्यं सपज्वसियं, खाओवसमियं पुण 
भाव पड अणादयः अपज्नवसियं, अहवा भवसिद्धियस्स सुयं 
सायं सपनज्वसियं च, अभवसिद्धियस्स छयं अणाहयं अपनजन- 
वसियं च, सनव्वागासपएसग्गं सव्वागासपपएसेहिं अणंतगुणियं 
प्जवक्खरं निण्फज्द, सव्वजीवाणं पि य णं अक्खरस्स अणंत- 
भागो निच्चुग्घाडिओ ( विद्र ) । जइ पुण सोऽवि आवरिजना 
तेणं जीवो अजीवत्तं पाविजना- 
““ सुदि मेदसमुदए, होद पमा चंदसराणं । "' 

से तं सायं सपज्नवसियं, से त्तं अणादयं अपज्नवसियं ॥स्‌.४२॥ 


छाया-अथ किं तत्सादिकं सपर्यवसितम्‌ १ अनादिकमपर्यवासितश्च ९ इत्ये- 


तद्‌ द्वादश्ञाङ्खं गणिपिटकं व्युच्छित्तिनयाथंतया सादिकं सपर्य- 
वासितम्‌, अब्युच्छित्तिनयार्थतयाऽनादिकमप्यवसितम्‌, तत्समा- 
सतश्चतुविधं प्रजञप्तम्‌, तयथा-द्रन्यतः, क्षे्रतः, कालतो भावतः, 
तच द्रव्यतोः नु सम्यक्र-श्रुतम्‌-एकं पुरुषं प्रतीत्य सादिकं सपर्यव- 
सितम, बह न्‌ पुरुषाश्च प्रतीत्य अनादिकमपर्यवसितम्‌, क्षेचतो नु 
पश्च भरतानि पश्चैरावतामि प्रतीत्य सादिकं सपर्यवसितम्‌, पश्च- 
महाविदेहानि प्रतीत्यानादिकमपर्यवसितय्‌, काठत उत्सपिणी- 
मवसपिणीच्च प्रतीत्य सादिकं सपर्यवसितं, नोरर्छपिणीं नो- 
अवसर्पिणीश्च प्रतीत्याऽनादहिकिमपर्यवसितम्‌, भावतो नु ये यदा 
जिनपज्ञप्ता भावा आख्यायन्ते, प्रज्ञाप्यन्ते, प्ररूप्यन्ते, द्यन्ते, 
निद्यन्ते, उपद्यन्ते, तदा तान्‌ भावान्‌ प्रतीत्य सादिकं सपर्य- 
वसितम्‌, श्षायोपद्लमिकं पुनभावं प्रतीत्याऽनादिकमपर्यवसितम्‌ , 
अथवाः.भवसिद्धिकस्य श्रुतं सादिकं सपर्यवसितथ्व,. अभव- 


सादि, अनादि, सपयवसित च अपथैवसित श्ुतका विचार ११३ 


सिद्धिकस्य श्र॒तमनादिकमपयंवसितथ्व । सर्वाकाङापरदेशागं स्वा- 
कारपरदेरोरनन्तगणितं पर्यवाक्चरं निष्पद्यते, सर्वजीवानामपि 
च अक्षरस्याऽनन्तभागो  नित्य््धाटितः ( तिष्ठति ), यदि पुतः 
सोऽप्~आियेत तेन जीवोऽजीवतं प्राप्नुयात्‌ ॥ 
सष्ठपि मेचसम॒दये भवति प्रभा चंद्रसयाणाम्‌ । 
` तदेतत्‌ सादिकं सपर्यवसितम्‌, तदेतदनादिकमपर्यवासितम्‌ 
५ स्‌. ४२॥ 


टीका-प०~-मगवन्‌! वह सादि सपयंवसित-आदि अन्तवाला ओर अनादि 
अनन्त~श्ुत किस भकार है ! उ०-पूर्वोक्त यद. द्वादशाङ्गी गणिपिटक न्यव- 
च्छित्तिनिय-पथायाशिकनयकी अपेक्षासे सादि ओर सान्त दे, तथा अस्यवच्छि- 
त्तिनय-द्व्याथिकनयके अथंकी अपेक्षा याने दव्यकी अपेक्षासे जदि अन्तरित 
हे। दव्य क्षेत्र आदिकी अपेक्षा सादि च अनादि श्चुतका विच।र करते है-वह सादि 
संपर्यवसित ओर अनादि अपर्येवस्तित शुत संक्षेपसे चार भकारका कदा गया है, 
जैसे कि ९ दव्यसे २ क्षेत्रसे २ कारसे व 8 भावसे, इनमे दव्यसे एक पुरुषकी 
अपेक्षा सम्यक्ूश्ुत सादि सान्त दै ओर बहुतसे पुरुषोकी अपेक्षासे कभी 
अमाव नदी ोनेके कारण अनादि अनन्त दै, क्षे्रसे पांच भरत व पांच एेरावत- 
को छेकर सादि सान्त हे ओर पांच मदा व्रिदेदकी अपेक्षा श्चुत आदि व अन्तस्त 
रहित है, कारुसे उत्सप्पिणी ओर अवसष्पिणी काकी दष्टिसे सादि सान्त 
हे, ओर नोउत्सप्पिणी नोअवसप्पिणी-हानि ब्द्धिरदहितः कार्की अपेक्षासे 
अनादि अनन्त भी है, भावसे जिनप्ररूपित जो माव जिस समय कटे जते, नाम 
आदि सेदसे दिख ये जति ब पररूपण दरौन निदरोन ओर उपनयरूप उपद्रौनसे 
कटे जाते है, उ समयक उन भावोंका आश्रयण . करके सादि सपयंवसित 
शुत दै, ओर क्षायोपशमिक भावकी अपेक्षा अनादि अनन्त हे, अथवा भव 
सिद्धिकका श्चुत सादि सान्त ह क्योकि मिथ्याश्चुतके त्याग ओर केधलज्ञानकी 
उत्पत्तिकी अपेक्षासे भव्यका श्चुत आदि : अन्तवाखा है, अभवसिद्धिकका 
श्रुत-मिथ्याश्चुत अनादि ओर अन्तरित दै, सभी आकाराकरे प्देदायको सभी 
आकारा-परदेरींसे अनन्तवार गुणन करनेपर पयांयाक्षर निष्पन्न होता है । 
अर्थात्‌ एक आकाशा प्रदेरापर अनन्त अशुरुरुषु पयय दोती है, अंतः पर्याय- 
परिमाणका अक्षरज्ञन दोता ` दै, धमौरितिकाय आदि अह्पपरिमाणमे रोनेसे 
सरमे साक्षात्‌ नीं कदे गये दे, किर्प॒ यँ उनका भी यहण करना चाहिए, 
अर्थात्‌ सब द्रन्यपयांयोका जितना परिमाण देता है, अक्षर परिमाण भी 
उतना होता है, वह्‌ अक्षर ज्ञानरूप ओर अकारादि व्णैरूप है, अकार ककार 
आदि प्रत्येक अक्षर हस्व दीधे प्लुत आदि स्वपरपयौर्योसे सभी दव्यपर्यायके 
समान ४. हे ओर बह उत्कृष्ट शरृतक्रेवङीको होता है । ओर अन्य सब 


११२ 


श्रीमन्नन्दीस्रम्‌ 


पच महाविदेहादं पटच अणादयं अपन्वसियं, काटओं णं 
उस्सणिणिं ओसप्पिणिं च पड साद्य सपजवसियं, नो- 
उस्सप्पिणि नोओसप्पिणिं च पट्च अणाश्यं अपजवसियं, 
भावओ णं जे जया जिणपन्नत्ता भावा आघविजनंति, पण्णवि- 
ज्नंति, परूविन्नंति, दंसिज्न॑ति, निद॑सिलंति, उवदसिनंति, 
तया ते भावे पटच सायं सपजवसिर्य, खाओवसमियं पुण 
भावं पट्च अणादयं अपज्वसियं, अहवा भवसिद्धियस्स सुयं 
साइयं सपजवसियं च, अभवसिद्धियस्स सयं अणादइयं अपजन- 
वसियं च, सव्वागासपएसग्गं सव्वागासपपएसेहिं अणंतगुणियं 
पज्नवक्खरं निष्फज्ई, सव्वजीवाणं पि य णं अक्खरस्स अणंत- 
भागो निच्चुग्घाडिओ ( चिद्रद्‌ ) । जइ पुण सोऽवि आ्वरिज्ा 
तेणं जीवो अजीवत्तं पाविजा- 
““ सुदि मेहसमदए, होड पमा चंद्सूराणं । “* 

से त्तं सादयं सपनजवसियं, से तं अणाइयं अपज्वसियं ¶सू.४२॥ 


छाया-अथ किं तत्सादिकं सपर्यवसितम्‌ ! अनादिकमपर्यवासितश्च १ इत्ये- 


तद्‌ द्वादशाङ्गं गणिपिटकं व्युच्छित्तिनयाथंतया सादिकं सपर्य- 
वासितम्‌, अन्युच्छित्तिनियार्थतयाऽनादिकमपयंवसितम्‌, तत्समा- 
सतश्चतुरविंधं प्रज्ञप्तम्‌, तयथा-दन्यतः, क्चेचतः, कालतो भावतः, 
तच द्रव्यतोः च सम्यश-शुतम्‌-एकं पुरुषं भरतीत्य सादिकं सप्यव- 
सितम्‌, बहन्‌ पुरुषांश्च प्रतीत्य अनादिकमपर्यवसितम्‌, क्षित्रतो त 
पश्च भरतानि पश्चेरावतामि प्रतीत्य सादिकं सपर्यवसितम्‌, पथ्व- 
महाविदेहानि प्रतीत्यानादिकमपर्यवसितय्‌, कालत उत्सपिणी- 
मवसापिणीथ्च प्रतीत्य सादिकं सपर्यवसितं, नोउत्स्पिणीं नो- 
अवसर्पिणीश्च प्रतीत्याऽनादिकिमपर्यवसितम्‌, भावतो नुये यदा 
जिनपरज्ञप्ता भावा आख्यायन्ते, प्र्ञाप्यन्ते, पररूप्यन्ते, दरयन्त, 


` निद्यन्ते, उपद्रश्यन्ते, तदा तान्‌ भावान्‌ प्रतीत्य सादिकं सपर्य- 


वसितम्‌ , क्षायोपदामिकं पुनभीवं प्रतीत्याऽनादिकमपर्यवसितम्‌, 
अथवाः.भवसिद्धिकस्य श्रुतं सादिकं सपर्यवसितथ्व,. अभव- 


सादि, अनादि, सपयैवसित व अपयैवसित श्ुतका विचार ११३ 


सिद्धिकस्य श्रतमनादिकमपयंवसितश्च । सर्वाकाराप्रदेशायं स्वा 
करारापरदेरीरनन्तगणितं पर्यवाक्षरं निष्पद्यते, सर्वजीवानामपि 
च अक्षरस्याऽनन्तभागो नित्यम्ुदाटितः ( तिष्ठति ), यदि पुः 
सोऽप्~आनियेत तेन जीवोऽजीवत्वं प्राप्नुयात्‌ ॥ 


स॒ष्ठपि मेघसमरदये भवति प्रभा चंद्रसूर्याणाम्‌ । › 
तदतत्‌ सादक सपयवास्तम्‌; तदेतदनादिकमपर्यवासितम्‌ 
स्‌. ४२॥ 

दीका-प्र०-भगवन्‌! वह सादि सपर्यवसित-आादि अन्तवाला ओर अनादि 
अनन्त-श्ुत किंस भ्रक।र दै! उ०-प्वोक्त यद. द्वादशाङ्गी गणिपिटक न्यव- 
च्छित्तिनय-पयायाथकनयकी अपेक्षासे सादि ओर सान्त हे, तथा अव्यवच्छि- 
त्तिनय-द्रव्याथिकनयके अथकी अपेक्षा याने दव्यकी अपेक्षासे जदि अन्तरित 
हे। दव्य क्षे आदिकी अपेक्षा सादि च अनादि श्चुतका विचार करते है-वह सादि 
संपर्यवसित ओर अनादि अपर्यवसित श्चुत संक्षेपसे चार पकारका कदा गया है, 
जञेसे कि १ न्यसे २ प्षेत्रसे ३ कासे व 8 भावसे, इनमें दव्यसे एक पुरुषकी 
अपेक्षा सम्यक्श्चुत सादि सान्त है ओर बहुतसे पुरुषोंकी अपेक्षासे कभी 
अभाव नदीं दोनेके कारण अनादि. अनन्त दै, क्षे्रसे पांच भरत व पांच एेरावत- 
को रेकर सादि सान्त है ओर. पांच मदाविदेदकी अपेक्षा श्चुत आदि व अन्तसे 
रहित है, कासे उत्सप्पिणी ओर अवसप्पिणी काकी ट्टिसे सादि सान्त 
हे, ओर नोउत्सप्पिणी नोअवरूप्पिणी-हानि ब्द्धिरहितः कालकी अपेक्षासे 
अनादि अनन्त भी है भावसे जिनप्ररूपित जो भाव जिस समय कदे जाते, नाम 
आदि भेदसे दिख।ये जाते व प्ररूपण द्रोन निदरोन ओर उपनयरूप उपदरौनसे 
कटे जाते है, उस्न समयके उन भावोका आश्रयण . करके सादि सपर्यवसित 
शुत हे, ओ क्षायो परामिक भावकी अपेक्षा अनादि अनन्त है, अथवा सव 
सिद्धिकका शुत सादि सान्त है स्योकि मिथ्याश्चुतके त्याग ओर केवलन्ञानकी 
उत्पत्तिकी अपे्षासे भग्यका श्रुत आदिं ` अन्तवाखा है, अभवस्िद्धिकका 
श्॒त-सिभ्याश्चुत अनादि ओर अन्तरित है, सभी आकाराके प्रदेशायको सभी 
आकारा-प्रदेरोंसे अनन्तवार गुणन करनेपर पर्यायाक्षर निष्पन्न रोता है । 
अर्थात्‌ एक आकाश प्रदेरापर अनन्त अगुरुरुषु पयाये दोती ई, अंतः पर्याय- 
परिमाणका अक्षरज्ञान दोता दै, घमौरसितिकाय आदि अल्पपरिमाणमे दोनेसे 
स्मे साक्षात्‌ नदीं कदे गये हे, किन्त याँ उनका भी यहण करना चादिए, 
अथात्‌ सव दव्यपयार्योका जितना परिमाण दोता है, अक्षर परिमाण भी 
उतना होता है, वह अक्षर ज्ञानरूप ओर अकारादि व्णैरूप है, अकार ककार 
आदिं पत्येक अक्षर हस्व दीष प्लुत आदि स्वपरपयोयोंसे सभी दव्यपर्यांयके 
समान ६.४ है ओर वह उत्कृष्ट श्तक्रेवङीको होता दै 1 ओर अन्य सव 
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जीवोको भी अक्षरका अनन्तवां भाग अर्थात्‌ श्ुतक्ञानका अनन्तवां भाग सदा 
खुखा रहता दै, अगर फिर वद्‌ अनन्तवां भाग भी आघ्रृत दो जाय तो उससे 
जीव अजीवपनको भप्त कर जाय, क्योकि चैतन्य जीवका लक्षण है, इस 
विषयको दष्ठान्तसे कते द-“ वहत सघन वादलके पट्से आच्छादित दोने- 
पर भी चन्द्‌ सूर्यकी भ्रमा दोती दै यने ङ्छ तो प्रकाराद्येतादी है, ( इसी 
भकार अनन्तानन्त ज्ञानावरण-दरसनावरणके कर्मपरमाणसे आत्मप्रदेदाके 
वेष्टित होनेपर भी आत्माको स्वेजघन्य ज्ञानमाचरा रहतीदी है, वह ज्ञानमात्ना 
मतिश्चुतात्मक है, इसयिये श्चुतक्ञानका अनादिपन विरुद्ध नदीं टोता है, ) यद 
सादि सप्यंवसित शुत तथा अनादि अपर्यवसित शुतका भी वर्णन पुण 


हआ स्‌. ४२॥ 
मल-से किं तं गमियं ! गमियं दिद्धिवाओ, से कफिं तं अगमियं ! 


| अगमियं कालियं सुय, से त्तं गमियं, से त्तं अगाप्यं। 
छायां-अथ कि तद्गमिकम्‌  गमिक हषवाद्‌ः। अथ किं तद्गमिकम्‌ 
अगमिकं कालिकं श्रुतम्‌, तदेतद्‌ गमिकम्‌ , तदेतद्गमिकम्‌ । 
टीका-प्र०-वह गिक श्चुत किंस भकार. !? उ०-जिस -सू्रके आदि 
मभ्य ओर अन्तमं कछ विरोषतासे वारंवार उसी पाठका उचारण दो उसको 
गामेक करत ₹, दाहवाद्‌ गभिक शुत दहं । वह्‌ अगामेक श्चुत कानसाद! 
०-अगमिक-गमिकसे विपरतः, जआचाराङ्ग आदं कारक श्चुत अगामक ट्‌ । 
यह गाभेक श्चुत व अगमिक श्ुतका वणन पूणे हुआ । 


मल~ अहवा तं समासओं दुवि ` पण्णत्तं, तं जहा-अंगपदिदं अंग- 

बादरं च । से किं तं अंगवादिरं ! अंगवाहिरं दु विहं पण्णतत, 

तं जहा-आवस्सयं च आवस्सयवहारत्तं च । से किं तं आव- 

` स्सयं १ आवस्सयं छष्विहं पण्णत्तं, तं जहा-सामाद्यं १, चडवी- 

सत्थओ २, ्वदणयं ३, पडिक्कमणं ४, काउस्सग्गो ५, पच- 
क्खाणं &, से त्तं आवस्सयं । 

छाया-अथवा तत्समासतो द्विविधं परक्तप्तम्‌, तदययथा-अङ्खपरविष्टम्‌ 

अद्धबाद्यश्च । अथ किं तदू-अङ्गबाह्यम्‌ १ अङ्गबाद्यं द्विविधं 

परत्तप्तम्‌, तयथा-आवरयकथ्व आवर्यकन्यतिरिक्तथ्व । अथ कि 

तदावरयकम्‌, आवरयकं षड़धं परज्तप्म्‌ , तद्यथा-सामायिकं ?, 

` ` -चतुविंशतिरंतवं; २, बन्दनकं ३, प्रतिक्रमणं ४ कायोत्सर्गः ५ 

.. : प्रच्याख्यानम्‌ ६, तदतदावरयकम्‌ । 


संक्षेपसे थुतज्ञनके अङ्गपव्रिष्ट व अङ्कवाद्यरूप भेदं ११५ 


टीका-अथवा वह शतज्ञान संक्षेपसे दो भकारका है, जेसे-अङ्गपविष्ठ ओर 
अङ्वाद्य । स्पष्टीकरण-शतपुरुषके द्वादरा अङ्खोसे बदिभूत जो शास्र दहै वद 
अङ्गवाद्य-अनङ्गषविष्ठ है, अथवा मणधरदेवके वचनोंका आश्रय कर स्थविरोंसे 
रचे गये रोष शत अनङ्गपविष्ठ दोते है, तथा जो नियमितरूपसे सर्वदा अङ्गकी 
तरह नीं रहते वे अनङ्गपविष्ठ काते ह । भ०-भगवन्‌ ! वह अङ्गबाद्य किस 
भकार है? उ०-अद्गवाद्य त दो भरकारका है, जैसे-आवश््यक ओर आवश्यक- 
न्यतिरिक्त-भिन्न । प०-वह आवह्यक क्या है ! उ०--आवश्यक छ भकारका 
कटा गया है, जेसे-सामायिक ९, चतुर्विदातिस्तव २, वन्दना ३, भतिक्रमण ४ 
कायोत्स्मं ५, ओर प्रत्याख्यान ६। (अवर्य करनेयोग्य किया जआवद्यक है 
उनको कहनेवाछा श्रुत भी आवश्यक हे, ) यह जआवस्यकका वर्णन पूर्णं हुआ । 


मूल-से कि तं आवस्सयवहर्ततं  आवस्सयवशरित्तं दुवि पण्णत्त, 

। तं जहा-कालियं च उक्षाल्यं च! से फिं तं उक्षाछियं ? 
उक्षालियं अणेगविहं पण्णत्तं, तं जहा-दस्वेजआखियं, कष्पि- 
याकपिये, चुकप्प्यं, महाकप्पसुयं, उववाईइयं, रायपसेणियं 
जीवाभिगमो, पण्णवणा, महापण्णवणा, पमायप्पमायं,. नदी 
अणुजगदारा, देविदत्थओ, तैदुलवेयाछियं, च॑दाविज्जयं, सूर 
पण्णत्ती, पोरिसिमंडठं, भडरपवेसो, विज्नाचरणविणिच्छजो 
गणिविज्ना स्ञाणविमत्ती, मरणविभत्ती, आयविसोही, वीयराग- 
सुय, सटेहणासुयं, विहारकप्पो, चरणविही, आउरपचक्खाणं, 
सहापएचक्खाणं एवमा, से तं उक्तालियं , 


छाया-अथ किन्तदावरयकन्यतिरिक्तिम्‌ १ आवर्यकव्यतिरिक्तं द्विविध 
प्रजप्तम्‌, तयथा-कािकश्च-उत्काटिकश्च । अथ कि तदुत्का- 
लकम्‌ १ उत्कालिकमनेकविधं प्रज्ञप्तम्‌, तदययथा-द्रवे- 

. कालिकं १, कल्पिकाकल्पिकं( कठपाकत्पम्‌ ) २, चु(क्षु्ट) 

` कत्पश्रुतं ३, महाकल्पश्रुतम्‌ ४, ओपपातिकं ५, राजप्रश्चीकं &, 
जीवाभिगमः ७, प्रज्ञापना ८, महापरज्ञापना ९, प्रमादापरमादं १०, 

-नन्दी ११, अनुयोगद्वाराणे १२, देवेन्द्स्तवः १३, तन्दुलवै- 

` चारिकं १४; . चन्द्रकवेध्यं १५, सूर्यप्ज्ञतिः १६, पीरुषी- 
मण्डलं १७, ` मण्डलपरवेशः १८, विद्याचरणविमिश्चयः १९, 
गणेोवया २०; ध्यानविभक्तिः .२१,. म्रणविभृक्ति; २२, 
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आत्मविदो; २२, वीतरागश्रुतं २४, सलेखनाश्रुतं २५, 
विहारकत्पः २६, चरणविधिः २७, आतुरपत्यास्यानं २८, 
महाप्रत्याख्यानम्‌ २९, एवमादि, तदेतदुत्काठिकम्‌ । 
टीका-पर०-अव आवक्यकसे भिन्न वह कौनसा श्रुत है ? उ०-आवक्यक- 
व्यातिरिक्त श्चुत दो प्रकारका दे, जसे-काछिक श्रुत ओर उत्कालेक श्चुत, ( जो 
दिनरातके पथम ओर अन्तिम पहररूप कामें पटे जाते टै वे कालिक तथा 
जो उससे भिन्न समयमे पटे जाते ये उत्कालेक काते रै । ) भ०-मगवन्‌ ! वे 
उत्कालिक त कौनसे दै ? उ०-उत्कालिक श्रुत अनेक पकारके कहे गये 
है जेसे कि दरावैकाछ्िक, कहठपाकल्प, चुलकल्पश्चत, मदहाकल्पशुत, ओपपा- 
तिक, रायपसेणिय, जीवासिगम, पज्ञापना, महापरन्ञापना, पमादापरमाद, नन्दी 
अचुयोगद्धार, देवेन्दस्तव, तन्डुख्वेयाछिय(तन्डुर वेचारिक), चन्दविद्या, सूय्यं- 
ज्ञपि, पौरूषीमण्डल, मण्डरषवेदा, विद्याचरणविनिश्चय, गणिाविया, भ्यान- 
विभाक्त, सरणविभक्ते, आत्मविद्याद्धि, वीतरागश्च॒त, संरेखनाश्चत, विहारकल्प, 
चरणविधि, आतरमत्याख्यान, मटदापत्याख्यान, इत्यादि; इस प्रकार नामके 
अनुसार विषयवाछे ये २९ शास्र उत्काछिकं हैँ । यह्‌ उत्काछेकश्चुतका वणन 


प्रण हुआ । 
मल--से किं तं कालियं ¶ कालियं अणेगविहं पण्णत्तं † तं जहा- 
उत्तरज्क्चयणाह, दसाओ, कप्पो, ववहारो, निसीह, महानिसीहं, 
इसिभासियादं, जंतूदीवपन्नत्ती, दीवसागरपन्नत्ती, चंद्पन्नत्ती, 
खुदधिआविमाणपविभत्ती, महद्धियाविमाणपविभत्ती, अग- 
चूलिया, वग्गच्रूठिया, विवाहच्रूलिया, अरूणीववाए, वरुणो- 

` ववाए्‌, गरुरोववाए, धरणोववाए, वेसमणोवचाए, वेलं धरोववाए, 
देदिंदोववाए, उदाणसुयं, समुदराणसयं, नागपस्यावणियाओ, 
निरयावटियाओो, कप्पियाओ, कप्पवडंसियाओ, पुषफियाओ, 

` पुष्फचूलियाओ, वण्ीदसाओ, ( आसीषिसमाव्णणं, दिह 
विसभावणाणं, सुमिणभावणाणं, महासुमिणभावणाणं, तेयग्मगि- 
निसम्गाणं, ) एवमादयाहं चरासीद पडन्नगसहस्सादं भगवओ 
अरहओं उसहसामिस्स आइतित्थयरस्स, तहा संखिजादं पदन्न- 
गसहस्सादं मज्डिमगाणं नजिणवराणं,. चोदसपदन्नगसहस्साणि 


१ उत्काकिकिशरुतका विङेष वणेन प्रिरिष्टमे दें । 





आवक्यक न्यतिरिक्त ओर कालिकश्चुतका वणन ११७ 


मगवओ वद्धमाणसामिस्स, अहवा जस्स जत्तिया सीसा 
उष्पत्तिजप वेणदयाए कम्मयाए परिणामियार चउव्विहाए 
बुद्रीए उववेया, तस्स तत्तियादं पदण्णगसहर्साईं, पत्तयबुद्द्रा 
वि तत्तिया चेव, से त्तं कालियं, से त्तं आवस्सयवदरितति, से तं 
अणंगपविद्रं ॥ सू. ४२ ¶ 


छाया-अथ किं तत्कारिकम्‌ ! काटिकमनेकविधं प्रज्तप्तम्‌, तयथा- 
उत्तराऽध्ययनानि, दशाः, कल्पः, व्यवहारः, निशीथं, महा- 
निशीथम्‌, कषिभाषितानि, जम्ब पपन्ञपिः, द्वीपसागरपरज्ञपिः, 
चन्द्रपरज्ञपिः, श्ु्धिकाविमानप्रविभाक्तिः, सहदिका(महा)- 
विमानप्रविभक्तिः, अङ्कचूलिका, वर्भचूलिका, विवाहचूलिका, 
अरूणोपपातः, वरूणोपपातः; गरुडोपपातः, धरणोपपातः, वेभ- 
मणोपपातः, वेलन्धरोपपातः, देवेन्द्रोपपातः, उत्थानश्ुतं, समु- 
त्थानश्रुतं, नागपरिज्ञापनिकाः, निरयावलिकाः, कल्पिका, 
कल्पावतंसिकाः, पुष्पिताः, पुष्पचूलिका(चूला), टृष्णिद्राः, 
` ( आश्ीविषभाव्रनं, द्टिविषभावनंस्वप्रभावनं, महास्वप्रभावनं 
:. तेजोऽ्चिनिसर्गः ) एवमादिकानि चतुरशीति प्रकीर्णकसहस्राणि 
भगवतोऽहत कषभस्वामिन आदिती्थङ्करस्यः तथा संख्येयानि 
प्रकीणंकसहस्राणि मध्यमकानां जिनवराणाम्‌, चतुर्दशपरकीर्णं 
कसहस्राणिभगवतो वद्धंमानस्वामिनः, अथवा यस्य यावन्तः 
शिष्या ओत्पत्तिक्या वेनयिक्या क्मेजया पारिणामिक्या चतु- 
विधया बुद्धयोपपेताः, तस्य तावन्ति प्रकीर्णकसहस्राणि, प्रत्येक- 
बुद्धा अपि तावन्तश्चैव, तदेतत्कालिकम्‌, तदेतदावर्यकव्यति- 
रिक्तम्‌ , तदेतदनङ्पविष्टम्‌ \ सू. ४३२ ॥ | 
ठटीका-पर०-वह काङिकश्चुत केनसा है? उ०-कालिकश्चुत अनेक प्रकारका 
कदा गया है, जसे कि १ उन्तराध्ययनसूञ, २ दाश्चुतस्कन्ध, ३ कत्प-वरहत्कत्प- 
सू, £ उयवदार, ५ निराथ, 8 मरानिरीथ, ७ ऋषिमाषित, ८ जम्ब्रद्धीप- 
प्रललति, ९ दवीपसागरप्ञपि, १० चन्दमन्नति, १९१ श्ुदिकाविमानपविभक्ति, १२ 


महतीविमानभ्रवि भक्ति, १३ अङ्गनच्ूटिका, १९ वगंचरूछिका, १५ विवादच्रूेका, 
१६ अरुणोपपात, १७ वरूणोपपात, १८ गरुडोपपात, १९ धरणोपपात, २० वैश्र- 
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मणोपपात, २१ वेटन्धरोपपात, २२ देवेन्द्ोपपात, २३ उत्थानश्चुत, २९ समु- 
त्थानश्चतः २५ नागपरिज्ञा, र॑ निरयाविका, २७ कल्पिका, २८ कल्पा- 
वतसिकाः ९९ पुष्पिता, ३० पुष्पचूलिका, २९ ब्रण्णिदृडा, ( अन्धकवरष्णिदरा ) 
आशीविषं इत्यादिक <8 दजार भ्रकीणक प्रथम तीर्थङ्कुर भगवान्‌ श्री कषभ- 
देव स्वामीके है, तथा संख्यात हजार व मध्यम जिनवसेके है 
भगवान्‌ वद्ध॑भान स्वामीके १९ जार भकीणंक दोते देँ । अथवा जिन तीथ्करके 
जितने दिष्य ओत्पात्तिकी, वैनायिकी, कमजा ओर परिणामिकी इन चार 
भकारकी बुद्धिस युक्त है, उन तीर्थकरोके उतने दी हजार भकीर्णक दोते हँ 
ओर प्रत्येक बुद्ध भी उतनेदी दे, यह कालिकश्चुत, आवईयकव्यतिरिक्त, तथा 
अनङ्गपमविष्ठ तका वर्णन समाप्त इ ॥ सू. ४३ ॥ 
मूल- से किं तं अंगपदिटरं १ अंगपविद्रं दुवालसषिहं पण्णत्तं, तं जहा- 
आयारो १, सयगडो २, ठाणं २, समवाओ ४, विवाहपन्नत्ती ५, 
नायाघम्मकहाओ £, उवासगदसाओ ७, अंतगडदसाओ <, 
अणुत्तरोववादयदसाओ ९, पण्हावागरणाईं १०; विवागस॒यं ११; 
दिद्धिवाओ १२॥ स. ४४ ॥ 
छाया-अथ किं तद्र अङ्धप्राषििम्‌ ? अङ्धप्रविष्टं द्वादशविधं प्रज्ञम्‌ 
तद्यथा-जाचारः १, सूचक्रुत्‌ २, स्थानं ३, समवायः ४; 
विवाहुपज्ञापिः ५ ज्ञातं धर्मकथाः ६, उपासकदकषाः ७, अन्त- 
क्रदशाः ८, अनुत्तरोपपातिकदशाः ९, प्रश्चव्याकरणानि १०, 
विपाकभ्ुतम्‌ ११; हषिवाद्‌ः १२ ॥ सू. ४४ ॥ 
टीका-प्र०-वद्‌ अङ्गपिष्ट शुत कैसा है ? उ०-अङ्गपविष्ठश्चत बारह भका- 
रका कहा गया दै, जसे-९ आचार-आचाराङ्ग, २ सतरकताङ्ग, ३ स्थानाङ्ग, 
8 समवायाङ्ग, ५ विंवादपज्ञपि-भगवती, ६ ज्ञाताघमेकथाङ्ग, ७ उपासकदशाङ्ग, 
८ अन्तक्रदशाङ्ग, ९ अयुत्तरोपपातिकदराङ्, १० भश्नन्याकरण, १९१ विपाक. 
शुत, ओर १२ दष्टिवाद्‌ ॥ स्‌, ४8 ॥ 
भत्येकका स्वरूप व परिचय कमसे आगे सूत्रकार स्वयं कहते है-- 
मूल--से किं तं आयरे १ आयारे णं समणाणं निग्गथाणं आया- 
` रगोयरषिणयवेणदयसिक्खाभासाअभासाचरणकरणजायामाया- 
.१ आङीविषभावन, दर्टिविषभावन, चारणभावन, स्वपरभावन, महास्वप्रमावन, ओर तेजोऽसि- 


निसगै ये नाम भी किसी २ प्रतिमे मिरुते दै । 
२ अध्युत्पन्नमपि भवति न॒मेति नियमादीषैः! ` 
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वित्तीओ  आघविन्न॑ति, से .समासओ प॑चविहे पण्णत्ते; तं 
जहा-नाणायारे, दंसणायारे, चरित्तायारे, तवायारे, वीरियायारे, 
, आयारे ण परित्ता वायणा, सेखेजना अणुओगदारा, संखिञ्ना 

` वेढा, संखे्ना सिठोगा, संखिजनाओ निज्जुत्तीओ,संखिज्जाओं 

` पाडवत्तीओ, से अगदयाए पटमे अगे, दौ सुयक्खधा, पणवास 
 अचज्छयणा, पैचासीडई उदेसणकाला, प॑चासीदं समृदेसणकालाः 
अदारसपयसहस्साईं पयग्गेणं, संखिज्ना अक्खय, अर्णता गमाः 
अणेता पजनवा, परित्ता तसा, अणंता थावरा, सासयकडनिबद्ध- 
निकाइया जिणपण्णत्ता भावा आघविजंतिः पन्नविन्नंति, 
परूविजेति, दंसिज्ंति, निदंसिज्जंति, उवदंसिज्जति; से एवं 
आया एवं नाया एवं पिण्णाया, एवं चरणकरणपरूवणा आध- 
विज्जद्‌, से तं आयारे ॥ स. ४५ ॥ 


छाया-अथ कः स आचारः ? आचारे श्रमणानां निर्यन्थानामा- 
चारभोचरविनयवेनयिकरिक्षाभाषा ऽ भाषाचरणकरणयाच्रामात्रा 
वृत्तय आख्यायन्ते, स समासतः पथ्चविधः प्रज्ञसः, तयथा- 
ज्तानाचारः १, दरशेनाचारः २, चारि्ाचारः ३, तपञाचारः ४ 

, वीर्याऽऽचारः ५, आचारे नु परीता ( परिमिता ) वाचना, 
संख्येयानि-अनुयोगद्राराणि, संख्येया वेढा; (वृत्तयः), संख्येयाः 

` श्टोकाः, संख्येयाः निर्युक्तयः, संख्येयाः प्रतिपत्तयः, स तु 
अङ्घार्थतया प्रथममङ्खम्‌, द्वौ श्रुतस्कन्धो, पञ्चरविंङातिरभ्ययनानि, 
पञ्चाशीतिरुदेरनकालाः, पश्चारीतिः समुदेशनकालाः, अष्टा- 
दृक्ष पद्सहस्राणि पदागरेण, संख्येयान्यक्षराणि, अनन्ता गमाः, 
अनन्ताः पर्यवाः, परीताखसाः, अनन्ताः स्थावराः, शाश्वतक्रत- 
निबद्धानिकाविता भिनप्रज्तप्ता भावा आख्यायन्ते परज्ञाप्यन्ते, 
प्रूण्यन्ते, दह्यन्ते, निदर्यन्ते, उपदशर्यन्ते, स एवमात्मा, एवं 


क क्तप्रत्ययान्तस्य गत्यथेकस्य इणधातोः परीतमिति रूपप्‌, तस्य परीता-परिमितेति 
तात्येप्‌ 1 
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ज्ञाता, एवं वित्ञाता, एवं चरणकरणप्ररूपणा आख्यायते, स एष 


आचारः ॥ सू. ४५ ॥ 
रीका-प्र०अव-आचार शुत नामके पथम अद्म क्या वर्णन दै! उ०- 
आचाराद्गमे ्रमणनि्न्थोके अनेकविध आचार, गोचर भिक्षायदणाधोधि, 
विनय ओर विनयफल, तथा ग्रहणा व मूटगुण व उन्तरगुणकी आक्ेवना खूप 
रिक्षा, सत्य व्यवहारभापा, असत्य ओर मिश्र अभापा-नरीं बोलने-योग्य 
वचन, मदाच्रत आदि आचरण, व पिण्डविद्युद्धि आदि करण, संयमयात्रा- 
संयमनिवोदके लिये आद्ारका प्रमाण ओर उसके निर्वांहकी बात्ति, ये सव 
भाव कदे जाते हं । वह्‌ आचार संक्षेपसे पांच भकारका दै, जेसे-१ ज्ञानाचार, 
२ द्दौनाचार, ३ चरिताचार,  तपाचार, ५ वीयाचार ! आचाराङ्खमे ख्र अर्थ 
प्रदानरूप वाचनाणं परिमित हं, उपक्रम निक्षेप आदि संख्येय अलुयोगद्वार दैः 
वेद ( छन्दोविरेष भी ) संख्यात देँ । तथा संख्यात श्छोक ओर संल्यात 
निर्युक्तियौ दे, परतिपत्ति-द्व्य आदि पदाथके कथनकी रोरी, या प्रतिमा- 
अभिग्रह विरोषरूप प्रतिपत्तियां संस्यात रै, अ्गकी दष्टिसे यद्‌ आचार 
प्रथम अङ है, दो इसके थ॒तस्कन्ध ओर पचीस अध्ययन र, ८५ उदेदान- 
काल ओर ८५ सयुदेशनकाठ दै पदाय्रपद्परिमाणसे अठारह हजार इसके 
पद दें, संख्यात अक्षर च अनन्तगम-अर्थज्ञान टदोते दँ ८ एक २ पदम अपरि 
मित अथं ज्ञान दोनेसे ) स्वपरभेदसे पयाय भी अनन्त हं । जसद्रीन्दिय 
आदि परिमित हे ओर स्थावर अनन्त है, धरममास्तिकाय आदि साश्वत तथा 
प्रयोग वच विसख्रसासे होनेवारे घटसन्ध्याराग आदि-क्रत ये सभी आचारा- 
द्मे निचद्धस्वरूपसे कदे गए, तथा-निकाचत-नियुक्त-देठ व उदाहरणपूवेक 
अनेक तरहसे व्यवस्थापित छेसे जिनप्रदर्दित भाव इसमें कटे जाते हं" पन्ञा- 
पन, परूपण, दरोन, निदरन ओर उपदरांन आदि विरोषतासे समञ्चाये जाते 
दै । भावस्ते सम्यक्‌ आचाराङ्गके पढनेपर जो फट होता है उसे दिखाते द-वह 
आचाराङ्गका पाठक एवंरूप याने आचाररूप हौ जाता है जिस प्रकार 
आचारा कदा है उसी भकार आचार आदिका ज्ञाता दोता है, इसी भकार 
विरीषता के साथ मी उनको जानता है, इस पकार आचाराङ्घमे चरणकरणकीं 
रूपणा कदी जाती ह । यह आचाराङ्गका स्वरूप प्रण हज ॥ सू. ४५ ॥ 
मल--से रिं तं सयगड ! सूयगड णं छोए सदजई, अठोर सूटज्र; 
लोयालोए सूइज्नद, जीवा सृइज्न॑ति, अजीवा सूदज्नति, जीवाऽ- 
जीवा सटइज्नात; ससमष खडज्जट्‌, परसमए सइज्जई; ससमय- 
परसमए सहज्जई, सूयगड ण असस्स किरियावादसयस्स, 
चउरासीदए अकिरिथावाद्णं, सत्तदरीए अण्णाणियवा्णं, 


१ देख परिदिष्ट । 
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, तेसटणं पासंडियसयाणं रहं किचा ससमए ठाविज्नइ, सूयगडे णं 
पर्ता वायणा, संखिज्ना अणुओगदारा, संखेज्जा वेढा, 
संखेज्जा सिलोगा, संखिजाओ निज्जुत्तीओ, ( संखिजाओं 
संगहणीओ) संखिन्जाओ पडिवत्तीओ, से णं अंगदुयाए बिदैए 
अगे, दो सुयक्व॑धा, तेवीसं अज्ज्ञयणा, तित्तीसं उद्ेसण- 
काटा, तित्तीसं समदेसणकाला, छत्तीसं पयसहस्साणि पयर्गेणं, 
संखिजा अक्खरा, अणता गमा, अण॑ता पजवा, परिता तसा, 
अणता थावरा, सासयकडनमिबद्धनिकाडया निणपण्णत्ता 
भावा आधविजंति, पण्णविजंति, परूविज्ंति, दंसिजंति, 
निदंसिज्नंति, उवद॑सिज्ंति, से एवं आया, एवं नाया, एवं 
विण्णाया, एवं चरणकरणपरूवणा आघविज्नइ, से त्तं सूयगडे २ 
॥ सू० ४६ 1 । 


छाया-अथ कि तत्‌ स॒चक्ृतम्‌ ! सूक्ते लोकः सूच्यते, अलोकः 
सूच्यते, लोकालोक सूच्येते, जीवाः सूच्यन्ते, अजीवाः सूच्यन्ते, 
जीवाऽजीवाः स्यन्ते, स्वसमयः सूच्यते, परसमयः सूच्यते, 
स्वसमयपरसमयाः सच्यन्ते, सकरृते-अरीत्यधिकस्य क्रिया- 
वादिदातस्य; चतुरशीतिरक्रियावादिनां, सप्तषटेरज्लानिकवादिनां 
(अज्ञानवादिना), द्वार्धिशतो वेनयिकवादिनां, चयाणां िषष्ठय- 
धिकानां पाषण्डिकरातानां व्यूहं करत्वा स्वसंमयः स्थाप्यते, 
सूक्ते परीत। वाचनाः, संख्येय नि-अनुयोगद्राराणि, संख्येयाः 
वेढाः, संख्येयाः श्टोकाः, संख्येया निरयुक्तयः ( संख्येयाः सङ्क- 
ण्यः ) संख्येयाः प्रतिपत्तयः, तदङ्कार्थतया द्वितीयमङ्गम्‌, द्वो 
श्रुतस्कन्धौ, चयोविशतिरध्ययनानि, अचयखिंशदुदेशनकालाः, 
त्रयख्िरशत समुद रनकालाः, षटूिंशत्‌ पदसहस्राणि पदायेण, 
सेख्येयान्यक्षरणि, अनन्ता गमाः, अनन्ताः पयंवाः, परिमि- 
(री)तास्रसाः, अनन्ताः स्थावराः, राश्वतकृतनिबद्धनिकाचिता 


जिन प्रज्ञप्ता भावा आस्यायन्ते प्ररप्यन्ते द्रर्यन्ते निदर्यन्ते 
१६ 
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उपद्रयन्ते, स एवमात्मा, एवं ज्ञाता, एवं विज्ञाता, एवं चरण- 
करणप्रख्पणाऽऽख्यायते, तदेत्सूक्रतम्‌ ॥ सू. ४६ ॥ 
टीका-प्र०-मगवन्‌! सू्कृताज्ञमं क्या वर्णेन है ! उ०-सू्रकृतसे पश्चासिति- 
कायात्मक खोक सचित किया जाता है (कदा जाता हे), अलोक कटा जाता है 
ओर छोकारोक दोनों कदे जाते है जीव कटे जाते, अजीव कदे जाते ओर जीव 
अजीव उभय करे जति है तथा सू्रक्ृतसे स्वसमय-जनदरौन कदा जाता, पर- 
समय-परमत कहा जाता. ओर स्वसमय परसमय दोनों कदे जाते दै, सरकृतमें 
एक सो अस्सी करियावादियेके, चौरासी अक्रियावादियोके, सतसट अन्ञानवादि- 
योके, वत्तीस विनयवादियोंके इसघकार सब भिरुकर तीनसो तेसठ पाखण्डियोके 
स्यूढको बनाकर स्वसमय स्वमत स्थापन किया जाता है, सूक्तम परिमित 
वाचनार्णं है, संख्यात अड्योगद्वार दै, संख्यात. वेदरूप छन्द ओर संख्येय 
ग्ोक है, संख्यात निर्युक्ति व संख्यात प्रतिपत्ति दै, अङ्गकी अपेक्षा वह सतकृ 
दृलरा अङ्ग दै, दो थतस्कन्ध ओर्‌ इसके तेवीस अध्ययन दै तैतीस उदवेशनकाठ 
तथा तैतीस दी सखदेशनकाट्‌ दै" पदा्रसे इसके, छनत्तीस जार पद्‌ है संख्यात 
अक्षर ओर अनन्त अ्थज्ञान दहे, अनन्त पर्याये दै, जस परिभित है ओर स्थावर 
अनन्त है, धमोस्तिकाय आदिं दव्यरूपसे शाग्वत्‌ ओर भयोग व विसरसाकरण- 
रूपसे निबद्ध हे तथा देत आदिते व्यवस्थापित जो जिनपणीत भाव ह वेश्समे 
कटे जाते दै, भरज्ञापन, परूपण, ददन, निदृदोन व उपदन आदि विशेषता 
कटे जति है, (अध्ययनकतीके लिये फट दिखाते ड)-खुत्रकरताङ्गका। वदं पाठक 
अध्ययनोक्त विषयमे तदैकतान होनेसे एवम्भूत्‌ होता है, शाखोक्त पदार्थाका 
उसीप्रकार ज्ञाता व तदनुसारदी विज्ञाता द्योता है, इसप्रकार सत्रक्रतमें 
चरणकरणकी पररूपणा कदी जाती दै, यदह हुआ स्रक्रताद्ननामक दूसरा अद्ध 
॥ सू 8६ ॥ 1 विति 
मल~ किं तं ठाणे १ ठाणे णं जीवा गाविन्नति, अजीवा टविजंति, 
जीवाजीवा ठाविजति, ससमए ठाविज्नईइ, परसमए ठाविन्नद, 
ससमयपरसमए ठाविज्नइ, छोए ठविज्ईः अोए ठावि- 
ज्जइ्‌, टोयालोष ठाविनज्नई, ठाणे णं ठका, कूडा; सेला, सिह- 
रिणो, पव्भारा, कुडा, गुहाओ, आगरा, दहा, नदो, आध- 
दिस्ति, ठणि णं एशादयाए एगुत्तसियाए वुदधीए दसदाणग- 
विवड्िया्णं भावाणं परूवणा आवविज्इ, ठाणे णं पर्ता 
वायणा, संखेजा अगुओगदारा, संखेज्जा वेढा, संखेज्जा 
सिखोगा, संखेज्जाओ निज्जुत्तीओ, संवज्जाओ सेगहणीओ, 


१ दं परिरिषमें 
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संखज्जाओ पडिवत्तीजो, से णं अंगद्रुयाए तर्दए अगे, एगे 
सुयकख॑धे, दस अज््चयणा, पएगवीसं उदेसणकाला, एगवीसं 
समुदेसणकाला, बावत्तरिपयसहस्सा पयग्गेणं, संसजना 
अक्खरा, अणंता गमा, अणैता पज्जवा, परित्ता तसा, अणता 
थावरा, सासयकडनिबद्धनिकाइया जिणपन्नत्ता मावा आघषि- 
ज्जति, पन्नविज्जंति, परूवषिज्जंति, द॑सिज्जंति, निद सिञ्जंति, 
उवदेसिज्जति, से एवं आ्या, एवं नाया, एवं विण्णाया, एवं 
चरणकरणपखूवणा आघदिज्जड्‌ः से त्तं ठाणे २॥ घ्‌. ४७ ॥ 


छाया-अथ रिं तत्‌ स्थाने ? स्थानेन जीवाः स्थाप्यन्ते, अजीवाः 
स्थाप्यन्ते, जीवाऽजीवाः स्थाप्यन्ते, स्वप्तमयः स्थाप्यते, 
परसमयः स्थाप्यते, स्वसमयपरसमयो स्थाप्येते, ` लोकः 
स्थाप्यते, अलोकः स्थाप्यते, लोकाऽलोको स्थाप्येते, स्थाने 
टड्ानि, कूटानि, शैलाः, शिखरिणः, प्राग्भाराः, कुण्डानि, गुहाः, 
आकराः, द्रहाः, नय आख्यायत्ते, स्थाने एकादिकयैकोत्तरि- 
कया वृद्धया दशस्थानकविवद्धितानां मावानां प्ररूपणाऽऽख्या- 
यते, स्थाने परीता वाचनाः, संख्येयान्यनुयोगद्राराणि, संख्येया 
वेढा; ( वृत्तयः ), संख्येयाः श्छोकाः, संख्येया नियुक्तयः, 
संख्येयाः सङ्भगरहण्यः, संख्येयाः प्रतिपत्तयः, तदृङ्गा्थत्तया 
तुतीयमङ्गम्‌ , एकः श्रुतस्कन्धः, दृशाऽध्ययनानि, एकविंशति 
` रुदेशनकालाः, पएक्विरातिः समुदेशानकालाः, द्वासप्ततिः 
पदसहच्राणि पदाग्रेणः संख्येयान्यक्षराणि, अनन्ता गमाः, 
अनन्ताः प्यवाः, परीताखसाः, अनन्ताः स्थावरा, शाश्वतक्रुत- 
निबद्धनिकाविता जिनमज्प्ता भावा आख्यायन्ते, परज्ञाप्यन्ते, 
प्रप्यन्ते, द्र्यन्ते, निदरर्यन्ते, उपदश्यन्ते, स॒ एवमात्मा, एवं 
ज्ञाता, एव विज्ञाता, एवं चरणकरणप्ररूपणाऽऽख्यायते, तदेत- 
व्स्यानम्‌ ने) ॥ ख. ४७ ॥ । 


टीका-प०-ुरुदेव ! स्थानाङ्गमे कया विषय है ! उ०-स्थानाङ्गसे जीवं 
` स्थापन किये जाते, अजीव स्थापन किये जाते ओर जीवअजीव दोनों 
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स्थापन किये जाते हे, स्वस्षमय स्थापन किया जातादहै, परसमय स्थापनं 
करेया जाता है तथा स्वस्मय परसमय दोनों स्थापन किये जाते है, 
खोकस्वरूप स्थापन किया जाता है, अलोक स्थापन किया जाता है ओर 
लोक अरोक दोनो स्थापन किये जाते है, फिर स्थानाङ्गमे टद्ु- पर्वतके 
ट्टे हण तट, शिखर, रौख-हिमवत्‌ आदि पर्व॑त, शिखरवालङे पर्वत, भराग्भार- 
ऊपरसे कुछ दुका दुभा दूटं अथवा पवेतके ऊपर हाथीके कम्भकी आक्तातिके 
समान निकले हुए विभाग, कुण्ड-गङ्गाप्रपातङ्कण्ड आदि, ग॒दा-वडी गफ, आकर- 
खोद आदिकी खान, दद-हद-जलारय, ओर नदी ये सव कटै जाते टे । स्थानाङ्गमे 
एकसे टकर आगे एक एककी वृद्धि से ददा स्थानतक बडे हुए सावोकी भरूपणा 
की जाती दे, स्थानाङ्गमें परिमित वाचन ओर संख्यात असुयोगद्वार है वेद- 

छन्दोविशेप संख्यात व श्छोकभी संख्यात हे निर्युक्ति संग्रहणी ओर परतिपत्तियां 
संख्येय संख्येय रै, अङ्गकी दष्टे वह स्थानाह्ग तीसरा अङ्ग है, एसके 
एक श्रुतस्कन्ध ओर ददा अध्ययन दं, उद्दान काट तथा समुदेशन कार एक- 
वीस टै, पदाय्रसे वरद्‌ दजार पद्‌ रै, संख्यात अक्षर ओर अनन्त गम-अर्थं 
ज्ञान हं, अनन्त पर्यय है, परिमित चस व अनन्त स्थावर र तथा ध्मीस्ति- 
कायादिक दाम्बत व प्रयोग आदि करत इसमे निबद्ध दे, रतु आदिसे व्यवस्थापित 
जिनप्रणीत भाव दसमें कटे जाते रे, पन्ञापन, प्ररूपण, दसन, निदरौन, ओर 
उपदृक्षनसे विदोपतापूर्वक कहे जाते ह, इसके अध्ययनसे वह पाठक तवृप रो 
जाता है णेस शास्रोक्त अथोका ज्ञाता तथा इसी प्रकार विज्ञाता वनता दे, इस- 
प्रकार यौ चरणकरणक्ै प्ररूपणा करी जाती है, यद्‌ हुआ स्थानाद्र तीसरा 
अद्र || स्वृ ७ ॥ 


मट-ते दिं तं समवाए ? समवाए णं जीवा समासिज्जंति, अजीवा 
समासिज्जंति, जीवाजीवा समासिज्जति, ससमए समासिर्ज 
परसमए समासिर्जह, ससमयपरसमए समासि, ठोए 
समासिजदह्‌, अलोए समासिजद, टोयाटोए समासिजद्‌ । 
समवाए णं एगाद्रयाणं एगत्तयिाणं ठाणसयविवद्वियाणं 
भावार्णं पर्वणा आघविजद्, दुवाटसविहस्स य गणिप्डिगस्स 
पट्टवग्मो समासिजद । समवायस्स णं परिता वायणा, संयिजा 
अणरुजगदारा, संसिज्ना वेष्टा, संयिज्ना सिलोगा, संखिजाओ 
निनी, संखिन्नाओ संगहृणीओं, संचिन्नाओ पडि. 
वक्तीथो, से णं अंगद्रयाए चर्स्पे अगे, पगे सयक्खंधे 
अच्छयणे, एने द्रेणकाटे, एमे सम्रदेसणक्राट, एगे चोयाटे 


समंवायाज्गको पारेचय १२५ 
सयसहस्से पयग्गेणं, संखेजा अक्रा, अणंता गमा, अणंता 
पन्नवा, परित्ता तक्षा, अणंता थावरा, सासयकडनिबद्धनि- 
काया जिणपण्णत्ता भावा आधविर्जति, पण्णविज्जंति, परू- 
विज्जंति, दंसिज्जंति, निद॑सिज्जंतिः उवदंसिज्जंति, से एवं 
आया, एवं नाया, एवं विण्णाया, एवं चरणकरणपदू्वणा 
आघवविज्जह, से ततं समवाए ४ ॥ सू० ४८ ॥ 


छाया-अथ कः समवायः १ समवायेन जीवाः समाश्रयन्ते, अजीवाः 
समाश्रीयन्ते, जीवाऽजीवाः समाभ्रीयन्ते, स्वसमयः समाधीयते 
परसमयः समाश्रीयते, स्वसमयपरसमयो समाश्रीयते, लोकः 
समाश्रीयते, अटकः समाश्रीयते, लोकालोक समाश्रीयते । 
समवाये नु एकादिकानामेकोत्तरिकाणां स्थानरशातविवद्धितानां 
भावानां प्ररूपणाऽऽस्यायते, द्वाद्राविधस्य च गणिपिटकस्य 
पवार; समाश्रीयते ! समवायस्य परीता वाचनाः, संख्येयान्य- 
नुयोगद्राराणि, संख्येया वेढाः, संख्येया; श्टोकाः, संख्येया 
नियुक्तः, संख्येयाः सङ्गहण्यः, संख्येयाः परतिपत्तयः, स॒ नु 
अङ्खाथेतया चतुर्थमङ्धम्‌, एकः शरुतस्कन्धः, एकमध्ययनम्‌, एक 
उदेशनकालः, एकः समुदेशनकालः, एकं चलुश्चत्वाशाद्धिकं 
शतसहस्रं पदायरेण, संख्येयान्यक्षराणि, नन्ता गमाः, अनन्ताः 
पयवाः, परीताच्रसाः, अनन्ताः स्थावराः, शाश्वतक्रतनिबद्ध- 
निकाविता निनपज्ञप्ता भावा आख्यायन्ते, प्रज्ञाप्यन्ते, प्रख- 
-प्यन्ते, द्रर्यन्ते, निद्यन्तेः उपद्र्यन्ते, स॒ एवमात्मा, एवं 
ज्ञाता, एवं विज्ञाता, एवं चरणकरणप्रूपणाऽऽख्यायते, स 

एवे समवायः ॥ सू° ४८ ॥ | 
टीका-प्र०-देव ! समवायाङ्गमे क्या विषय है ? उ०-समवायाङ्खमे यथाव- 
` स्थितरूपसे जीव आश्रयण किये जति, अजीव आश्रयण किये जाते ओर 
जीव-अजीव दोनों विपरीत परूपणासे खींचकर सम्यक्‌ पररूपणामें भक्षिप्त 
किये जाते ह स्वसमय, परसमय, ओर एकसाथ स्वसमय-परसमय दोनों 
यथावस्थित खपसे आश्रयण क्रिये जाते हँ, रोक, अलोक ओर लोकालोक 
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उभय सम्यक परूपणासे कटे जाते दै । समवाय-जीवादि पदार्थकि निधय 
करनेवाले सूत्रसे एक आदि एकणएककी अगि बृद्धि सेकडों स्थानपर्यैन्त वदे 
इए भावोकी प्ररूपणा कदी जाती है, ओर बारह पभरकारके गणिपिटक याने अङ्क 
स्रोका संक्षिप्त परिचय आश्रयण किया जाता है, अथात्‌ कहा जाता है । सम- 
वायाङ्गकी परिमित वाचनं ओर संख्यात इसके अनुयोगद्वार टै, वेढ-छन्दो- 
विरोष-~न्छोक, निर्युक्ति, संग्रहणी, ओर भतिपात्तियां ये सभी संख्यात है । अङ्गकी 
हद्िसे वह समवाय चौथा अङ्क है, इसका एक श्ुतस्कन्ध, एक उदेरनकाल ओर 
एकी ससुदेरानकाल है, पदायसते णकराख चौआदीसर हजार पद्‌ दे, संख्यात 
अक्षर व अनन्त अ्थज्ञान हे, अनन्त पर्याये है, परिमित जस अनन्त स्थावर 
ओर धमास्तिकायादिक राभ्वत तथा प्रयोग आदिं कृतस निबद्ध है, दे आदिसे 
निर्णयपाप्त जिनप्रणीत भाव इसमें कटे जाते हें, प्रज्ञापन, परूपण, दर्ान, निद- 


क कन क 


रन आर उपद्रनसं वराष स्पष्ट कय जाते हं, समवायका वह्‌ पाठक तदात्म 
रूप चन जाता ईह, तथा सूक कथनासुसार पदाथाकाज्ञाताव णेसदी {सन्ञाता 
होतादहे, इस प्रकार समधायमें चरणकरणकी परूपणा की जाती है, यद 
समवायाङ्ग चौथा अङ्ग हुआ ॥ सर्‌० ४८॥ 
मल- से रिं तं बिवाहे ? विवाहे णं जीवा विआहिजंति, अजीवा 
विआहिज्जंति, जीवाजीवा विआहिज्जंति, ससमए विजाहिज्जति, 
परसमए विआहिज्जति, ससमयपरसमए विआदिज्जंति, लोप 
विआाहिज्जिति, अकलोए विआहिज्जति, लोयालोए बिआदहिज्जं ति। 
विबाहस्स ण॑ परिता वायणा, संचिज्जा अणुओगदारा, संखिज्जा 
वेढा, संखिज्जा सिकोगा, संखिज्जाओ निज्जुत्तीओ, संखिज्जाओ 
संगहणीओ, संखिज्जाओ पडिवत्तीओ, सै णं अंगद्रयाए पंचमे 
अंगे, एगे सुयक्खंये, एगे सादरेगे अज्छ्यणसषए, दस उदेसगस- 
हुस्साहं, दस समुदेसगसहस्सादं, छत्तीसं॒वागरणसहस्साद, 
दो लक्खा अदासं पयसहस्साहं पयग्गेणं, संखिज्जा अक्रा, 
अणंता गमा, अणेता पञ्जवा, परित्ता तसा, अणंता थावरा, 
` सास्यकडनिबद्धनिकाइया जिणपण्णत्ता भावा आघरिज्जंति 
पण्णविज्जंति, परूविज्जंति, दंसिज्जंति, निद॑ंसिज्जंति, उवद 
 सिज्जति, से एवं आया, एवं नाया, एवं बिण्णाया, एवं चरण- 
 करणपर्वणा आधघविज्जद, से ततं विवाहे ५॥ सू० ४९॥ 


ल्याख्या( विवाद )पक्ञप्तिका पारिचय १२७ 


छाया-अथ का सा व्याख्या १(कः स विवाहः ‰ व्याख्यायां जीवा व्याख्या- 
यन्ते, अजीवा व्याख्यायन्ते, जीवाऽजीवा व्याख्यायन्ते, स्वसमयो 
व्याख्यायते, परसमयो व्याख्यायते, स्वसमयपरसमयो व्याख्या- 
येते, ठोके व्याख्यायते, अरोको व्याख्यायते, लोकालोक 
व्याख्यायते । व्याख्यायाः परीता वाचनासंख्येयान्वनुयोगद्राराणि, 
संख्येया वेढाः, संख्येयाः श्टोका,, संख्येया नियुक्तयः, संख्येयाः 
सङ्ग्रहण्यः, संख्येयाः प्रतिपत्तयः, सा अङ्गाथंतया पश्चममङ्गम्‌, 
एकः श्रुतस्कन्धः, एकं सातिरेकमध्ययनरातं, दशोदेराकसहस्राणिः 
द्रा समुदेशकसहस्राणि, षरटूविंशाद्‌ व्याकरणसहस्ाणि, दवे लक्ष 
अष्टाशीतिः पद्सहस्राणि पदायेण, संस्येयान्यक्षराणि, अनन्ता 
गमाः, अनन्ता; पर्यवाः, परीताखासाः, अनन्ताः स्थावराः, 
दाश्वतकरतनिबद्धानिकावचिता जिनपरज्प्ता भावा आख्यायन्ते, 
प्रजञाप्यन्ते, प्ररुप्यन्ते, द्रयेन्ते, निद्दर्यन्ते, उपद्श्यन्ते, स 
एवमारमा, एवं ज्ञाता, एवं विज्ञाता, एवं चरणकरणप्ररूपणाऽऽ- 
ख्यायते, सेषा व्याख्या ५ ॥ सू्‌° ४९ ॥ 


टीका-- गुरुदेव ! ग्याख्याप्रज्ञपतिमें क्या वर्णन है ! उ०-व्याख्यापन्ञप्िमें 
जीवोंके स्वरूपका व्याख्यान दोता, है अजीवोँकी व्याख्या की जाती ओर जीव- 
अजीव दोनोंकी व्याख्या की जाती है, स्वश्षमयकी व्याख्या की जाती, परस- 
सय-परदशंनकी व्याख्या की जाती, ओर रोनोंकी सम्बन्धपू्वैक व्याख्या की 
जाती हे, लोकका विवेचन किया जाता, अलोकका वर्णन किया जाता ओर 
रोकारोक उभयका साथ विवेचन किया जाता है 1 न्याख्यापज्ञप्तिकी परिमित 
वाचनार्प ओर संख्यात अदुयोगद्वार हे, वेढ, च्छोक, नियुक्ति, सद््मदणी ओर 
भतिपत्ति्यां भल्येक संख्यात २ है अङ्गकी पक्षा वट्‌ ज्याख्यासून र्पौचर्वा अङ्ग 
है, एक थुतस्कनध ओर कछ आधेक एकसो इसके अध्ययन दह, दराहजार 
उदेशक ओर दशदजारदी सखुदेशक दै, छनत्तीस ठजार भर्ोत्तर दै, पदपरि- 
माणक्ते दो काख अठासीहजार पद्‌ है, संख्येय अक्षर तथा अनन्त अर्थज्ञान है, 
अनन्त पयाय दै, परिमित चस ओर अनन्त स्थावर हे, धर्मास्तिकाय आदि 
शाभ्बत व रयोग आदि र कतस यह निबद्ध है, देठ॒ आदिसे निर्णीत जिनपरणीत 
भाव इसमे कदे जाते द, पन्ञापन, भरूपण, दोन, निदशन, ओर उपशदौनसे 
विशेष स्पष्ट कटे जाते है, व्याख्याङ्गका वद्‌ पाठक अध्ययनकी तद्टीनतासे ` 
तटूप दोजाता ह, तथा सत्रवचनालुसार पवा्थोका ज्ञाता च इसीभरकार विज्ञाता 
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त्रनता दै, इ्सतरह्‌ व्यासथाद्गमे चरण करणकी भ्ररूपणा की जाती रै 
व्यार्याप्र्तति पदम अदर पूर्णं हुभा॥ सू. ४९॥ 
मृट--से कि ते नायाधम्मक्हाओ १ नायाधम्मकहासु णं नायाणं 
नगरा, उजाणाद्ं, चेडयाईं, वणसंटाईं, समोसरणां, रायाणो, 
अम्मापियगो, धम्मायस्यिा, धम्मकहाज, रटरोहयपरटोद्या 
इद्टिविसेसा, भोगपरिनाया, पव्वजाओ, परिआया, स॒यपरििगहा, 
तवावहाणाईं, सटेहणाओ, भत्तपचक्खाणाहृ, पाञवगमणा्रं 
देवलागगमणाई, सुकुटपचायार्हेञओ, पुणवोहिटाभा, अंतफिरि 
या य ाघ्रवरिज्जंति, दस्र धम्मकहाणं वग्गा, तत्थ णं एग- 
मेगाए प्रम्मक्रहाप पच पच अक्खारयासयारं पगमेगाप 
जक्खाटयाप पच पच उवकखादटयासया, पगमेगाए उव- 
क्ययाटयाएर्‌ पच पच अक्प्राहयरउवक्खाहयासयाट, एवमेव 
सपुव्वावरणं अद्धद्राभो कहाणगक्राठीओ हवति त्ति समक्ररायं । 
नायाधम्मक्रहाणं परित्ता वायणा, संचिस्जा अणुओंगदारा, 
संयिज्जा वेदा, संगिज्जा सिरोगा, संसिज्जाभो निनुचीभो, 
संपिन्नाओओ संगहणीओ, संमिर्जाजा परिवच्चीओ, से ण॑ 
संगदटयार्‌ द्रे अभे, दो सुयक्खंधा, एगरणयीरं अन्तायणा, 
एगणवीमं उदेसणसाटाः दगृणवीसं सगुद्रसणक्राटा गरणर्ना 
पवमःस्गाटं पगम, सग्दरता अकर्‌, आता ममा णाता 
पन्या, पणि तसा, अण्न धापा, गागयक्रटनिव्रान- 
कोट्या जिणपण्णसा मावा जाद्रविर्सेति, पण्णव्रिस्नंति, पर 
दिन्यति, दनिन्तंनि, निदुमिय्मंति, यवुभिर्नमि, री पं 
य, दद नाता, पत ण्यतः, पत नृरफकरर्पमुधरः व्रणा द्र 
{द2, म स नोग्ािम्मदटाञा & 1 मसू. ५८ 


दाया कन्न उानाधर्मदरथाः ? उानाध्रमक्रथामु नु जानाना 
नपगदि, उद्यानानि, न्यनि, वन्न, ममवमग्णानि, 
गरः, मानादि, प्रमायायाोः, प्रर्माः, ददटोकिक- 


[कि 0 च क = 41 भै 
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श्रतपरियरहाः, तपउपधानानि, संटेखनाः, भक्तप्रत्याख्यानानि, 
पाद्पोपगमनानि, देवलोकगमनाति, सुङुलप्रत्यादरत्तयः, पुना 
पिलामाः, अन्तक्षियाश्चाऽऽस्यायन्ते, दश्च धर्मकथानां वगोः, 
तच-एकैकस्यां धममकथायां पञ्च पथ्वाऽऽख्यायिकाशतानि, 
एकेकस्यामाख्यायिकायां पश्च पश्चोपास्यायिकारातानि, 
एकैकस्यामुपाख्यायिकायां पश्च पथ्चाऽऽख्यायिकोपाख्यायिका- 
शतानि, एवमेव सपू्वापरेण अध्युष्टाः कथानककोटयो भव- 
न्तीति समाख्यातम्‌ । ज्ञाताधमेकंथानां परीता वाचनाः, संख्ये- 
यान्यनुयोगद्ारणि, संख्येया वेढाः, संख्येयाः श्टोकाः, संख्येया 
नियुक्तयः, संख्येयाः सङ्गदण्यः, संख्येयाः भतिपत्तयः, ता 
अङ्खार्थतया षष्ठमङ्कम्‌ द्रौ श्ुतस्कन्धो, एकोनविंशतिरध्ययनानि, 
एकोनविशतिरुदेशनकालाः, एकोनविंशतिः समुदेशनकालाः) 
संख्येयानि पदसटस्राणि पदायेण, संख्येयान्यश्चराणि, अनन्ता 
गमाः, अनन्ताः पयवाः, परीताखरसाः, अनन्ताः स्थावराः, 
शाश्वतक्रतनिबद्धनिकाचिता जिनपज्ञपता भावा आख्यायन्ते, 
प्रज्ञाप्यन्ते, प्ररुप्यन्ते, द्र्थन्ते, निदर्यन्ते, उपदशर्यन्ते, स 
एवमात्मा, एवं ज्ञाता, एव विज्ञाता, एवं चरणकरणप्रखूपणाऽऽ- 
स्यायते, ता एता ज्ञाताधमंकथाः; ॥ सू. ५० 1 


टीका-गुरूदेव ! ्ञाताधमकथा- उदाहरण आर धमकथाप्रधान अद्ध 


कौनसा है ! उ०-ज्ञाताधमकथामें ज्ञातो -उदाद्रणभूतव्यक्तियो-के नगर, उद्यान, 
वगीचे, वनखण्ड, चेत्य-यक्षायतन, समवसरण, राजा, मातापिता च धमांचार्य, 
च धर्मकथा, इसखोक परलोकसम्बन्धी ऋद्धि विदोष मोगका परित्याग, पत्रञ्या- 
सनिदीक्षा, पयाय-दीक्षासमय, य॒तय्रहण, तपउपधान-तपस्याविरोषकी आरा- 
धना, संलेखना, भक्तप्रत्याख्यान-अन्तिम समयका अनशन या आदार्व्यागकी 
समयगणना, पाद्पोपगमन-टूटे हए च्क्षकी तरद्‌ चे्ारदित अनरान (संथारा) 
करना, देवरोकगमन, सुकुले ( मनुपष्यजन्मकी अपेक्षा ) पत्यागमन-पीटि 
आना, पुनः सम्यक्त्वधमकी पापि ओर अन्तक्रिया ये सच कटे जति दइं । 


१ उदाट्रणभूतानाम्‌-दत्यथेः 1 


२ चैत्यं -ज्यन्तरायतनम्‌. समग्रा ब्र. पृ. १०८ 
१७ 
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8 पथम श्रुतस्कन्धके जो १९ अध्ययन है उनमें पटखेके इरा केवर ज्ञान 
› उनमं आख्यायिकाओंका सम्भव नदीं डे, दोष नव अध्ययन ओर दूसरे 
शुतस्कन्धमे आख्यायिका आती है जो इसप्रकार दै 
धमेकथाओंके दरा वर्ग द उनमें पत्येक धर्मकथां पांच २ सो आख्या- 
यिका हे, एक २ आख्यायिकामं पांच २ सौ उपाख्यायिकार है, एक २ उपा- 
स्यायिकामें पांच २ सौ आस्यायिकोपास्यायिका है, इस पकार परे पीछेकी 
भिक।कर अध्युष्ट-लाढेतीन करोड कथर्णँ होती दै, णसा तीथकर गणधरोने 
कदा दे । ज्ञाताधमंकथाकी परिमित चाचनार टै, संख्यात अनयो ग्वार तथा वेट, 
न्छोक, नियुक्ति, संमहणी, ओर भतिपत्तियोँ भी संख्यात्‌ २ हं । अङ्गकी अपेक्षा 
वरं ज्ञाताधमकथा छदा अङ्ग दे, दो श्चुतस्कर्घ ओर उन्नीस इसके अध्ययन है 
उदेानकाल्‌ ओर सथुदेरानकाल भी १९-१९ द्‌, पद्परिमाणसे संख्यातः 
हजार पद दें, संख्यात अक्षर तथा अनन्त अर्थज्ञान ओर अनन्त पययिं 
है, परिमित रसे व अनन्त स्थावर दै, धर्मदरनभ्य आदि शाश्वत ओर प्रयोग 
आदि करुतसे निबद्ध व देठआदिसे निर्णीत जिनप्रणीत भाव इसमे कटे जाते 
ड, प्रज्ञापन, परूपण, ददौन, निददन ओर उपदरौनसे विरोष समन्चाये जाते है, 
तह्टीनतासे अभ्ययन करनेवाला वद्‌ पाठक तद्रूप बन जाता हे, तथा सूबरोक्त 
पदार्थोक। ज्ञाता व इसी भकार विज्ञाता होता दै, इस पकार ज्ञाताधमेकथामें 
चरणकरणकी परूपणा की जाती है । यद ज्ञाताधर्मकथानामक छटा अङ्ग 
ड्ज ॥ स्‌. ५० ॥ 
मूल-से किं त उवासगदसाअ ? उवासगदसाद् णं समणोवासयाणं 

` नगरां, उजनाणाई, चेशयादं, बणसंडादं, समोसरणाईं, रायाणो; 

अम्भापियिरो, धम्माययिया, धम्भकहाओं, इहलोदयपरटोडया 
दइाडिविसेसा, भोगपस्वाया, पव्वन्नाओ, परिआगा, सुयपरि 
ग्गहा, तवोवहाणादं, सीलब्वयगुणवेरमणपचक्खाणपोसहीववा- 
सपडिवजणया, पडिमाओो, उवस्रग्गा, संलेहणाओ, भत्तपच- 
क्लाणाहं, पाओवगमणा्र, देवलोगगमणाई, सुद्ुटपवाआदेओः 
पुणवोहिलाभा, अंतकिर्ाओ य आधविज्नंति, उवासगद्साणं 
एरित्ता वायणा, संेज्ना अणुओगदारा, संखज्ना चेटा, संखेज्ना 
सिलोगा, संलेजनाओ चिजुत्तीओ, संखेज्जाओ संगहणीओः 
संखेन्नाओं पडिवत्तीओ, से णं अंगद्रयाए सत्तमे अगे, एगे 


१ पांचराख ८६ टजार पद्‌ दै, अथवा पूत्रायापकर कूप पद्‌ गिने जय तो संघ्यात दजारदी 
पद्‌ दते ह, ठक्च नदी । 
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सुयक्सधे, दस अज्जछ्यणा, दस उदेसणकाठा, दस समुदेसण- 
काला, संखज्जा(ई) पयसहस्सा(ई) पयग्भेणं, संखज्जा 
अक्खरा, अणता गमा, अणंता पज्जवा, पर्ता तसा, अणता 
थावरा, सास्यकडनिवद्धनिकाइया जिणपण्णत्ता मावा आघ- 
विज्ज॑ति, पन्नविज्जति, परूविञ्जंति, दंसिज्जंति, नि्दसिज्जति, 
उवर्दसिज्जंति, से एवं आया, एवं नाया, एवं विण्णाया, एवं 
चरणकरणपरूवणा आधघबिज्जई्‌, से त्तं उवासगदसाओ ७ 
॥ सू० ५१॥ 


छाया-अथ कास्ता उपासकदशाः ?उपासकरदशाप्च ्रमणोपासकानां नग- 
राणि, उद्यानानि, चेत्यानि, वनखण्डानि, समवसरणानि, राजानो 
मातापितरो धर्माचार्या धर्मकथाः, देहटोकिकपारलीकषिका कद्धि- 
विशेषाः, भोगपसत्यागाः, प्रनज्याः, पर्यायाः, श्रुतपयियहाः, 
तपडपधानानि, दीडतगुणविरमणपत्यास्यानपोपधोपवासपरति- 
पादनता, प्रतिमाः, उपसगा, संठेखनाः, भक्तप्रत्याख्यानानि, 
पाद्पोपगमनानि, देवलाकगमनानि, सुकुलप्रत्यायातयः, पुन- 
बोधिलाभाः, अन्तक्रियाश्चाख्यायन्ते, उपासकदश्ञानां परीता 
वाचनाः, संस्येयान्यनुयोगद्राराणि, संख्येया वेढाः ( वत्तयः ), 
संख्येयाः श्छोकाः, संख्येया नियुंक्तयः, संख्येयाः सद्गृहण्यः;, 
संख्येयाः प्रतिपत्तयः, ता अङ्घाथतया सप्तममङ्खमेकः श्रुतरकन्धः, 
दंशाऽध्ययनानि, दशोहेशनकालाः, ददा ससुदेशनकालाः, संख्ये- 
यानि पदसहस्राणि पदाभेण, संख्येयान्यक्षराणि, अनन्ता गमाः, 
अनन्ताः पय॑वाः, परीताखरसाः, अनन्ताः स्थावराः, शादवतक्रतनि- 
वद्धनिकाचित। जिनपज्ञप्ता भावा आस्यायन्ते, प्रज्ञाप्यन्ते, प्ररू- 
प्यन्त, दृश्यन्ते, निदर्यन्ते, उपद्र्यन्ते, स एवमात्मा, एवं ज्ञाता, 
एवं विज्ञाता, एवं चरणकरणप्ररूपणाऽऽ्ख्यायते, ता एता 
उपासकदश्षाः ॥ सू० ५१॥ 
टीका--प्र०-भगवन्‌ ! चे उपासकके दद्ाऽध्ययनं कौनते द ? 3०-इस 
प्रकार है, उपासकदरामे श्रमणोपासको -साघुओंके सेवक श्रावर्को-कै नगर, 
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उद्यान, स्यन्तरायतन, वनखण्ड, समवसरण, राजा, मातापिता, धर्माचा्य, 
धमकथा, इसखोक व परखोकसम्बन्धी ऋद्धिविरोष, मोगोका परित्याग, 
भवचज्या-श्रावकदीक्षा, पयांय-भ्रावकपनकीं अवस्थाका कारुमान, थतप्रहण' 
तपउपधान, शीलब्रत, अणुच्रत, गुणव्रत, विरमण-पापसे निघुत्ति स्वरूप- 
सामायिक आदिः बत तथा भत्याख्यान, पोषध-उपवास इनको स्वीकार करना 
प्रतिमांओंका आराधन, उपसं, संछेखना, भक्तप्रत्याख्यान, पादपोपगमन- 
अन्तिम समयमे वृक्षकी तरह निशे रहकर अनरान साधना, देवलोकगमन, ओर 
मनुष्यभवमें फिर सुङुखकी पापि आदे, पुनः सम्यक्त्वधर्मकी पाप्नि, ओर अन्त- 
करिया-ससारके बन्धनसे सक्त होना, ये सन विषय कटे जाते है, उपासकदशाकी 
परिमित वाचन ओौर संख्येय अनुयोगद्वार हे, वेट, ्छोक, निरुक्ति, संय्रदणी 
ओर प्रतिपत्तियो भी संख्यात परिमाणवाटी हं । अङ्गकी अपेक्षा वह उपासकद्दा 
सात्वं अङ्क है, एक श्रुतस्कन्ध ओर इसके दरा अध्ययन है, दश उदेशन कार 
ओर सदेन कार भी दद हे । पद्परिमाणसे संख्यात हजार पद्‌ हे, संख्यात 
अक्षर तथा अनन्त अ्थज्ञान व अनन्त दी प्यायें है, परिमित जस ओर अनन्त 
स्थावर ह । धर्मद्रव्य आदि शाश्वत व प्रयोग आदि क्रतसे निबद्ध तथा देतुपू्व॑क 
व्थवस्थापित रेखे जिनप्रणीत माव इसमें कटे जाते है, मन्ञापन, भरूपण, दशन, 
निदरशंन, ओर उपद्र्शनसे विशेषरूपमें समश्चाये जाते हें 1 सरूजका स्थिर चित्तसे 
अभ्ययन करनेवाला वह पाठक तद्रूप बन जाता है, तथा भ्रावकके सत्रोक्त 
कन्तव्योका यथार्थं ज्ञाता व वैसे दी विज्ञाता हो जाता है । उपासकदशाङ्गमं 
इस प्रकार चरणकरणकी भरूपणा की जाती है । यह उपासकद्शानामक 
सात्वाँ अङ्ख पूणं हुआ ॥ सू ५९ ॥ 
मूल--से किं त अंतगडद्साओं { अंतगडदसासु णं अंतगडाणं 
नगराद्‌, उज्नाणाई, चदयाईः वणसडाईइ; समासरणाई) रायाणो 
अम्मापयरा, धम्मायारया, धम्मकहाआ, इहलाइयपर्टाडइ्या 
इड्िविसेसा, भोगपरिच्चागा, पव्वज्।ओ, परिआगा, सुयपरि 
ग्गहा, तवोवहाणाह, संठेहणाओो, भत्तपचक्खाणाईइ, पाओ- 
वगमणाह, अंतकिरियाओ आघविजंति, अंतगडदसास॒ णं 
परिता वायणा, संखिजा अणुओगदारा, संखेज्ना वेढा; संखेज्ा 
सिलोगा, संखेज्नाओ निज्जुत्तीओ, संखज्जाओं संगह- 
णीञओ, संखज्जाओ पडिवत्तीओ, से णं अंगदरयाए अद्रुमे अगे, 





१, देस परिदिष्ट । २. श्रावकके स्थि ११ प्रतिमायें-त्रत विशेषं दौती.द, देसे 
परिरिए-स, । 
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एगे स॒यक्खंये, अद्ध वग्गा, अद्र उदेसणक्षाला, अद समुद 
सणकाला, संखेज्नादं पयसहस्साईं पयग्गेणं, संखेज्ना अक्खरा, 
अणंता गमा, अणंता पज्वा, पर्ता तसा, अणता भावरा, 
सासयकडनिबद्धनिकाइया नजिणपण्णत्ता भावा आववि्नंति, 
पन्नविज्जंति, परूविज्जति, दसिज्जंति, निद॑सिनज्जंति, उवदंसि- 
ज्जंति, से एवं आया, एवं नाया, एवं विण्णाया, एवं 
चरणकरणपख्वणा आघविज्जइ, से त्तं अंतगडदुसाओं ८ 
॥ सू° ५२॥ 


छाया-अथ कास्ता अन्तक्रदशाः  अन्तकरदशासु-अन्तकरतां नगरा- 
णि, उथानारनि, चेत्यानि, वनखण्डानि, समवसरणानि, राजानो 
मातापितरः, धर्माचा्यीः, धर्मकथाः, पेहलोकिकपारलोकिका 
कद्धिविरेषाः, भोगपरित्यागाः, प्रनज्याः, पयायाः; श्रुतपरियहाः, 
तपउपधानानि, सटेखनाः, भक्तप्रत्याख्यानानि, पाद्पोपगम- 
नानि, अन्तक्रिया आख्यायन्ते, अन्तक्रदृशासु परीता वाचनाः, 
संस्येयान्यनुयोगद्राराणि, संख्येया वेढा, संख्येयाः श्टोकाः, 
संख्येया नियुक्तयः, संख्येयाः सद्भृहण्यः, संख्येयाः परतिपत्तयः, 
ता अङ्कार्थतयाऽ्ममङ्कम्‌, एकः भ्ुतस्कन्धः, अषौ वगौः, अष्ट 
मुदेशनकालाः, अष्टौ समुदेरानकालाः, संस्येयानि पदसहस्राणि 
पदाग्रेणः संख्येयान्यक्षराणि, अनन्ता गमाः, अनन्ताः पयंवाः, 
परोताखसाः, अनन्ताः स्थावराः, शाश्वतकरूतनिवद्धनिका- 
चिता जिनपरज्ञप्ता भावा आख्यायन्ते, प्रज्ञाप्यन्ते, प्ररूप्यन्ते, 
द्दर्यन्ते, निद्रयन्ते, उपद्रयन्ते, स एवमात्मा, एवं ज्ञाता, एवं 
विज्ञाताः एवं चरणकरणप्ररूपणाऽऽस्यायते, ता एता अन्त- 
कृदाः ॥ स॒° ५२ ५ | 
टीका--प०-युरुजी ! अन्तक्रत्के वे -दश-अध्ययन कौनसे ई ? उ९- 
अन्तक्रृत्‌के ददा अध्ययनामे अन्तकरत्‌-कमं या स्तसारका अन्त करेवा 
मदापुरूपोकि नगर, उद्यान, चेत्य-व्यन्तरायतन, वनखण्ड, समवसरण, राजा, 
मातापिता, धमोचाये व उनकी धर्मकथारै, दइसरोक ओर परटोककी ऋाद्ध- 
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उद्यान, व्यन्तरायतन, वनखण्ड, समवसरण, राजा, मातापिता, धर्माचार्यं 
धमकथा, इसलोक व परटोकसम्बन्धी कद्धिविरोष, भोगोंका परित्याग, 
पव्रज्या-श्रावकदीक्षा, पयाय-श्रावकपनकी अवस्थाका कारमान, शुतयरहण, 
तपउपधान, शीखव्रत, अणुत्र॑त, गुणव्रत, विरमण-पापसे निवृत्ति स्वरूप- 
सामायिक आदिः चत तथा भत्यूख्यान, पोषध-उपवास इनको स्वीकार करना 
परतिमाओंका आराधन, उपसे, संलेखना, सक्तप्रत्याख्यान, पादपोपगमन- 
अन्तिम समयमे वृक्षकी तरह निश्चेष्ठ रहकर अनरान साधना, देवखोकगमन, ओर 
मवुष्यभवमं फिर खुङ्रकी पापि आदे पनः सम्यक्त्वधमकी भाति, ओर अन्त- 
करिया-ससारके बन्धनसे अक्त दोना, ये सव विषय कटे जाते हे, उपासकदराकी 
परिमित वाचन ओौर संख्येय अनुयोगद्वार दै, येद, श्लोक, निर्युक्ति, संय्रदणी 
ओर प्रतिपत्तिर्यौ भी संख्यात परिमाणवाटी हे । अङ्गकी अपेक्षा वह उपासकद्रा 
सातर्वाँ अङ है, एक श्रुतस्कन्ध ओर इसके दरा अध्ययन है ददा उदेरान काट 
ओर ससरटेरान कार भी दरा दें । पद्पारिमाणसे संख्यात दजार पद्‌ हे, संख्यात 
अक्षर तथा अनन्त अथज्ञान व अनन्त दी पर्याये है, परिमित चस ओर अनन्त 
स्थावर दं । ध्मद्रव्य आदि शाण्वत व प्रयोग आदि छरृतसे निबद्ध तथा देत॒पू्वंक 
व्यवस्थापित एेसे जिनप्रणीत भाव इसमे करे जाते हे, ज्ञापन, परूपण, द्रान, 
निदरांन, ओर उपदरनसे विरेषरूपमें समञ्चाये जाते दे । सू्का स्थिरचिनत्तसे 
अध्ययन करनेवाला वह पाठक तद्रूप चन जाता है, तथा भ्रावकके सुनोक्त 
करन्त॑व्योका यथार्थं ज्ञाता व वैसेदी विज्ञाता दो जाता दहै। उपासकद्शाङ्गमे 
इस प्रकार चरणकरणकी म्ररूपणा की जाती है । यदह उपासकद्शानामक 
सातौ अद्ध परणं हुआ ॥ सू ५१ ॥ 
मूल--से किं व॑ अंतगडदसाओ ! अंतगडदसास॒ णं अंतगडाणं 
नगराई, उज्ाणां, चेदयाई, वणसंडाद, समोसरणा, रायाणो, 
अम्माप्यिरो, धम्मायस्थिा, धम्मकहाओं, इहलोदयपरलोदया 
इद्िविसेसा, भोगपरिचागा, पव्वजाओ, परिआगा, सुयपरि 
ग्गहा, तवोवहाणाई, संटेदणाओ, मत्तपचक्खाणाह, पाओ- 
वगणा, अंतकिरिाओ आघविजंति, अंतगडदसासु णं 
परित्ता वायणा, संखिजा अणुओगदारा, संखेजा वेढा, संखेन्ना 
सिलोगा, संखेजाओ निज्जत्तीओ, संखज्जाओं संगह- 
णी, संखज्जाओ पडिवत्तीओ, से णं अंगदयाए अद्रमे अगे, 
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एमे स॒यक्ंघे, अद बग्गा, अद उदेसणकाला, अद समुद 
सणकाला, संखेज्नाईं पयसहस्साईं पयग्गेणं, संखेज्ना अक्खराः 
अणंता गमा, अणंता पवा, परित्ता तसा, अणता थावरा 
सासयकडनिबद्धरनिकाइया नजिणपण्णत्ता भावा आघविजनंतिः 
पन्नविज्जंति, परूविज्जंति, द॑सिज्जंति, निदंसिज्जंति, उवदंसि- 
ज्जंति, से एवं आया, एवं नाया, एवं विण्णाया, एवं 
चरणकरणपरूबणा आघविज्जड, से त्तं अंतगडदसाओं < 
॥ सू०° ५२॥ 


छाया-अथ कास्ता अन्तकरृद्शणः ! अन्तकरदशासु-अन्तक्रतां नगरा- 
णि, उयानानि, चेत्यानि, वनखण्डानि, समवसरणानि, राजानो 
मातापितरः, धर्माचाराः, धर्मकथाः, पेहठीकिकपारलोकिका 
कद्धिविरोषाः, भोगपरित्यागाः, प्रनज्याः, पर्यायाः, श्रुतपरिहाः, 
` तपडपधानानि, संलेखना, भक्तप्रत्यास्यानानि, पाद्पोपगम्‌- 
नानि, अन्तक्रिया आख्यायन्ते, अन्तक्रदशसु परीता वाचनाः, 
संस्येयान्यनुयोगद्वारणि, संख्येया वेढा, संख्येयाः श्टोकाः, 
संख्येया नियुंक्तयः, संख्येयाः सद्हण्यः, संख्येयाः प्रतिपत्तयः; 
ता अङ्खार्थतयाऽष्टममङ्घप, एकः श्रुतस्कन्धः, अरो वर्गाः, अष्टा- 
ुदेशनकालाः, अटौ समुदेरनकाछाः, संख्येयानि पदसहस्राणि 
पदाग्रेण, संख्येयान्यक्षराणि, अनन्तां गमाः, अनन्ताः पयंवाः; 
परीताखसाः, अनन्ताः स्थावराः, राश्वतश्रुतनिवद्धनिका- 
चिता जिनपरज्ञता भावा आख्यायन्ते, भरज्ञाप्यन्ते, प्ररूप्यन्ते, 
द्यन्ते, निद्श्यन्ते, उपद्र्न्ते, स एवमात्मा, एवं ज्ञाता, एवं 
विज्ञाता, एवं चरणकरणप्रख्पणाऽऽख्यायते, ता एता अन्त- 
कृदराः ॥ ख० ५२ ॥ । 
टीका-भ०-गुरुजी ! अन्तक्रत्के वे ददा-अभ्ययन कौनसे है ! उ०- 
अन्तक्त्‌क दर अध्ययनाम अन्तक्रत्‌-क्मं या ससारका अन्त करनेवाले 


महापुरूषोके नगर, उद्यान, चेत्य-व्यन्तरायतन, वनखण्ड, समवसरण, राजा, 
मातापिता, धमोचायं च उनकी धमेकथाैः इसरोक ओर परटोककी काद्धे- 
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विेषता, सोगोका परित्याग, पन्रज्या-सनिदीक्षा, पयय -दीक्षापर्याय, थुतमरहण, 
तपरपधान-तपोधारण, संछेखना, सक्तपत्यास्यान, पादपोपगमन-आजीवनका 
अनरनच्त, अन्तक्रिया दलेरी अवस्था अदि,ये सव भाव कटे जाते हे। अन्तक्रु- 
दशाओमें परिमित वाचनाय ओर संख्यात अनुयोगदवर दै, वेढ, च्छोक, निक्त, 
संग्रहणी, ओर पतिपत्तिर्यो सव संख्यात २ दै अङ्गकी अपेक्षा बह अन्तकरदशा 
आरव अङ्ग दे, एक शुतस्कुन्ध ओर इसके आठ वरं है उदैदानकाल व ससु. 
देशन कार भी आठ आठ है, पदपरिमाणसे संश्येय-हजारो पद है संख्यात 
अक्षर, अनन्त अरथज्ञान तथा अनन्तपययें हे परिमित चस व अनन्त स्थावर 
₹ तथा धरम, द्रन्य आदि शाश्वत ओर परय,ग अदि कृतसे यह अन्तक्कदसा 
निबद्ध है, देठपमाणपूर्वक निर्णय पराप्त जिनपणीतभाव इसमे कटे जाते है 
ज्ञापन, भरूपणः, दशान, निद्रान, ओर उपददांनसे विरेष के जाते है फल-वद्‌ 
अध्ययन करनेवाखा तदेकतानचित्तसे अध्ययन करनेके कारण तदात्मरूप द्ये 
जाता हे, सूक कथनानुसार पदार्थोका यथां ज्ञाता तथा विज्ञाता चन जाता 
दे । इस भकार अन्तक्ृद्शाङ्गमे चरणकरणकी पररूपणा की जाती चै, यद 
आटा अन्तक्ृदराद्ग पूर्णं हुआ ॥ सू ५२॥ 


मल~--से कि तं अणुत्तरोववायद्साओ  अणुत्तरोववाहयदसासु णं 
अणुत्तरोववाइयाणं नगरां, उज्जाणादे, चेयादं, घणसंडाई, 
समोसरणाईं, रायाणो, अम्मापियरो, धम्मायारिया, धम्मकहाओ, 
इहलोदयपरलोडया इड्िविसेसा, भोगपरिचागा, पव्वज्जाओ, 
परिआगा, सुयपरिग्गहा, तबोवहाणाई, पडिमाओ, उवसम्गा, 
संलेदणाओ, भत्तेप्वक्खाणादंः पाओवगमणाईं, अणुत्तरो- 
ववाटयत्ते उववत्ती, सकुलपचायाहंओ, पुणवोहिलाभा, अंत- 
किस्यिाओ आघविज्जंति, अणुत्तरोववादयदसासु णं पर्ति 
वायणा, संखेज्जा अणुओगदारा, संचेज्ना वेढा, संसेज्जा 
सिलोगा, संखज्जाओ निज्जुत्तीओ, संयेज्जाजओ संग- 
दणीओ, संसेज्जाओ पडिवत्ती, से णं अंगदरयाए नवमे 
अंगे, एगे सुयक्खंधे, पिनि वग्गा, तिन्नि उदेसणकाला, तिच्नि 
समुदे्णकाला, संयेज्जादं परयसहस्सादई पयगगेणं, संखेज्जा 





२३ खघ ४ दजार पद परिमागभी ङु आचायेनि माना टै, दूसरी न्याद्यम 
पद दते दै! 
भ्तपाणपयक्रतागाःं। 
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अक्रा, अणंता गमा, अणता पवा, पर्ता तसा, अर्णंता 
थावरा, सासयकडनिबद्धनिकाइया निणयपण्णत्ता भावा आघ- 
विज्नंति, पण्णविन्नंपि, परूविजंति, द॑सिज्नंति, निदंसिननंति; 
उवदंसिन्नंति, से एवं आया, एवं नाया, एवं विण्णाया, एवं 
च्रणकरणपशङ्वणा आघविज्ई, से त्तं अणुत्तरोववादयद्साओ ° 
॥ सू० ५३ ॥ 
छाया-अथ कास्ता असुत्तरीपपातिकदकश्षाः  असुत्तरीपपातिकदशास 
अनुत्तरौपपातिकानां नगराणि, उथथानानि, चैत्यानि, वन- 
खण्डानि, समदस्रणामि, राजानो, मातापितरः, धर्माचा्याः, 
धर्मकथाः, देहटीकिकपारलीकषिका कद्धिविरेषाः, भोगपरि- 
त्यागाः, `प्र्ज्याः, पर्यायाः; भ्रुतपरियरहाः, तपडपधानानि, 
प्रतिभाः, उपसगौः, संखेखनाः, भक्तप्रत्याख्यानानि, पादपोपगम- 
नानि, अनुत्तरोपपातिकतवे-उपपत्तिः, सूकुलप्रत्याघ्रत्तयः, पुनर्वो 
पिलामाः, अन्तक्रिया आख्यायन्ते, अनुत्तरोपपातिकदशासु 
परीता वाचनाः, संख्येयान्यनुयोगद्रारणि, संख्येया वेढा; 
संख्येयाः श्छोकाः, संख्येया नियुंक्तयः, संख्येयाः संङ्गहण्यः, 
संख्येयाः प्रतिपत्तयः, ता अङ्खार्थतया नवममङ्म्‌, एकः श्रुत- 
- स्कन्धः, चयो वगाः, चय उदेरानकालाः, चयः समुदेशनकालाः, 
संख्येयानि पदसहस्राणि पदायेण, संख्येयान्यक्षराणि, अनन्ता 
गमाः, अनन्ताः पर्यवाः, परीतास्रसाः अनन्ताः स्थावरा; 
शाश्वतक्कतनिबद्धनिकाविता जिनपरज्ञप्ता भावा आख्यायन्ते; 
प्ज्ञाप्यन्ते, प्रख्प्यन्ते, द्यन्ते, निदर्यन्ते, उपदश्यैन्ते, स 
एवमात्मा, एवं ज्ञाता, एवं विज्ञाता, एवं चरणकरणप्ररूपणा- 
ऽऽस्यायते, ता एता अतुत्तरोपपातिकद्श्ञाः ॥ सू० ५६३ ॥ 
टीका--भ०-देव ! वह अनुत्तरौ पपातिकदरा क्या है ! उ०-अबुत्तरौ- 


पपातिकके दश अध्ययरनोमे अतुत्तरौपपातिक-अुत्तर बिमानमें उत्पन्न दोने- 
वारे जीवेकि नगर, उद्यान, व्यन्तरायतन, वनखण्ड, समवसरण, राजा, 
1 
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मातापिता, धमौचार्यं ओर धर्मकथा इसलोक व परटोकके ऋद्धिविरोष, 
भोगोका परिव्याग, पवज्या-सुनिदीन्ता, पर्याय-उसका कालमान, शतसङ्ह, 
तपउपधान, धतिमा-अभिगरह विरोष, उपसर्ग, संटे खना, भक्तपरित्याग, पादः 
पोपगमन अय॒त्तर-सवाोत्तम विजयादि-विमानोमें ओपपातिक रूपसे उत्पन्न 
दोना, मञुष्यभवमे फिर शरेष्ठ कुख्की पति आदि, तथा सम्यक्त्व धर्मका पुन 
लाभ ओर अन्तक्रिया ये सव विषय कदे जाति है, अतुत्तरौपपातिकदरामें 
परिमित वाचन ओर संख्येय अलुयोगद्धार है, वेढ, म्छोक, नियुक्ते, 
संय्रदणी ओर प्रतिपत्तियो भी संख्येय २ दं । अङ्घकी अपेक्षा यह्‌ नवमा 
अङ्‌ हे, एक श्युतस्कन्ध ओर इसके तीन वग है तीन उदेदानकार ओर तीन 
च समुद्‌ रनकार इ, पद्पारमाण-सख्यासं पारामत हजार पद्‌ हं, सख्यात 
अक्षर अर अनन्त अथज्ञान व अनन्त पयाय ह, पारामत जस आर अनन्त 
स्थावर हें तथा शाग्वत ओर कृतस यद निबद्ध दै, हेत आदिते स्थिर किये 
इण्ट जिनप्रणीत भाव इसमें कटे जाते हैँ तथा प्रज्ञापन, पररूपण, क्डन, निद्‌ 
रोन, ओर उपदरनसे उनका विरोष वर्णन किया जाता है, फल-वह पाठक 
एवम्भूत जात्मावालखा वनता दं, तथा स्के कथनानुसार पदाथाका ज्ञता 
ओर इसीतरह विन्ञाता भी होता है । इस प्रकार अनुत्तरोपपातिकदरार्मे 
चरणकरणकी परखूपणा की जाती है यदह अदुत्तरोपपातिकदरा नवमा अङ्ग 
पूणे हुआ ॥ सू. ५३ ॥ 
मल--से कि तं पण्ावागरणाईहं ! पण्ावागरणेसु णं अदृत्तरं पसिण- 
सयं, अदुत्तरं अपसिणसयं, अद्ुत्तरं पसिणापसिणस्यं, त 
जहा-अंगुदरपसिणादं, बाहुपसिणादं, अद्ागपसिणादं, अन्ने पि 
विचित्ता विज्जादसया, नागसवण्णेहिं सद्धिं दिव्वा संवाया 
आघविज्जंति, पण्हावागरणाणं पर्ता वायणा, संखेज्जा अणु 
ओगदारा, संखेज्जा वेढा, संखन्ना पिलोगा, संखज्जाओ निज्जु- 
त्तीओ, संखेज्जाओ संगहणीओ, संखेज्जाओ पडिवत्तीओ, से 
ण अंगद्रयाद्‌ दृसमे अगे, एगे स्यक्खपे, पणयालीसं अच्न्ष- 
यणा, पणयाठीसं उदेसणकाला, पणयाटीसं सयुदेसणकाला, 
संखेज्जादरं पयसहस्सादं पयग्गेणं, संखज्जा अक्रा, अणता 
गमा, अणंता पज्जवा, परित्ता तसा, अणता थावरा, सासयक- 





१, साधुकी १२ प्रतिमा मी द, देवे उपाघ्यायजी म. के द्दाश्रत. की सातवी द्डा-स. 
२. ४६ लाख ८ हजार षद दै । दूसरी न्याद्यकरे असार पूर्ववत्‌ हजार दी पद हीते द । 
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उनिबद्धनिकाहया निणपण्णत्ता भावा आघविज्जंति, पण्ण- 
विज्जंति, परूविज्जति, दंसिज्जंति, मिद॑सिज्जंति, उवद॑सिज्जंति, 
से एवं आया, एवं नाया, एवं विण्णाया, एवं चरणकरणपरूवणा 
आघविन्जद, से त्तं पण्डावागरणादं १० ॥ सू० ५४ 
छाया-अथ्‌ कानि तानि पृश्षव्याकरणानि ९ परश्नव्यांकरणेषु-अषोत्तर 
परभषदातम्‌, अषटोत्तरमप्रश्रातम्‌, अष्टोत्तरं॑प्रश्नाऽप्रश्षरातम्‌, 
तदयथा-अङ्षटप्श्चाः, बाहुप्रभाः, आदुरशपश्नाः, अन्येऽपि विचित्रा 
विद्याविश्षया नागसुपणैः सार्षं॑दिव्याः संवादा आख्यायन्त, 
प्र्षन्याकरणानां परीता वाचनाः, संख्येयान्यतुयोगद्राराणि 
संख्येया वेढाः, संख्येयाः श्छोकाः, संख्येया नियुंक्तयः, संख्येयाः 
सङ्कहण्यः, संख्येयाः प्रतिपत्तयः, तान्यङ्गाथंतया दृशममङ्गम्‌ , 
एकः भ्रुतस्कन्धः, प्श्चचत्वारिशदध्ययनानि, पञ्चचत्वा- 
रिशदुदेशनकालाः, पञ्चचत्वारिंशत्‌ समुदेशनकालाः, संख्ये- 
यानि पद्सहस्राणि पदयेण, संस्येयान्यक्षराणि, अनन्ता गमाः, 
अनन्ताः पवा, परीताखरसाः, अनन्ताः स्थावराः, शाश्वतकरृत- 
निबद्धनिकाचिता जिनप्रज्तप्ता भावा. आख्यायन्ते, परज्ञा- 
.प्यन्ते प्ररूप्यन्ते; द्यते, निद्र्यन्ते, उपद्रयन्ते, सं एवमात्मा 
एवं ज्ञाता, एवं विज्ञाता, एवं चरणकरणप्ररूपणाऽऽख्यायते 
तान्येतानि प्रभ्नव्याकरणानि ॥ सू. ५४॥ ` 
दीका--प०-देव ! वे ्र्नोत्तरोके दश अध्ययन कैसे दं ! उ०-वे इस 
भकार है-पश्नव्याकरणोमि १०८ श्न ह अथात्‌ पूजे इण भश्नोंके जपमात्रसे 
उुभाद्युभ उत्तर कदटनेवारी विया व मन्त १०८ ई, १०८ अपरश्च यने 
विना पे ञ्युभाद्यमभ कटनेवाली विदयार्प है, पृरष्ठाष्र्ट-पूे या विनापूके 
शभाञ्युभ कहनेवाली विया भी १०८ हे, जते कि-अङ्कछ प्न-अङ्कघ्ठ विया, 
वाहुपश्च, अद्राषन्च अन्य भी अनेक वाचन्रवदया तराय तथा नागङ्मार 
खवणङ्कमार आदिके साथ दिव्यसवाद्‌ इसमे कटे जाते दै प्रभ्व्याकरणकी 
पारामत वाचनाप ह संख्यात असुयोगद्वार, तथा ` वदट~्टाक, (नयुक्तः 


संग्रहणी ओर प्रतिपत्ता ये सवं संस्यात २ ड, अङ्की ` अपेक्षा वह दृहामा 
अङ्गं है, एक श्वुतस्कन्ध ओर पतालीस इसके अध्ययन है, पैताटीस उदेदानः 


१. वाचनान्तरकी अपेक्षा ४५ अध्ययन सम्भव होते है. सम० अभर 
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१८ श्रीमन्न्दी सूम 
काल्‌ ओर पैताटीसदी समुदेरानकाल्‌ दै । पद्पात्माणसे संस्येध-दजार 
पद हं, संख्येय अक्षर, अनन्त गम-अर्थज्ञान ओर अनन्तपयौर्यै ट, परिमिः 
जस च अनन्त स्थावर ह तथा शाम्वतं ओर कृत इसमें निवद्ध है, देत आदिर 
सिद्ध _जिनभरणीत भाव याँ कदे जाते दे । भन्ञापन, अरखपण, दर्ोन, निद 
रेन ओर उपदृरोनसे विरोष कदे जति हे, फल-स्थिर चेता चह पाठक एवम्भूत 
आत्मावाला हो जाता दै तथा रास्रोक्त चिदययाओंक। यथार्थं ज्ञाता च विन्नात 
वनता है, इसप्रकार प्रश्नव्याकरणमें चरणकरणकी प्रख्पणा की जाती है, यहं 
प्रभ्रव्याकरण द्रावां अङ्ग वर्णनसे प्रूणे हुआ ॥ स० ५४ ॥ 
मूल--से किं तं विवागसुयं  विवागसुए ण सुकडडुक्रडाणं कम्माणं 
फठलविवागे ` आघविज्जइ, तत्थ णं दस दुहविवागा, दस सुह 
विवागा, से कि तं दुहविवागा  दहविवागेस णं इुहविवागाणं 
नगरां, उज्जाणादह, वणसंडाहं, चहयादं, समोसरणाई, रायाणो, 
अम्मापियरो, धम्मायरिया, धम्मकहाओ, इहटोदयपरलोहया। 
इड्िविसेसा, निरयगमणादं, संसारभवपवेचा, दुहपरंपराओ, 
दुक्कटपायाडइओ, दुहहमोहियत्तं आधविज्जई, से त्तं इह. 
विवागा । 


छाया-अथ किं तद्‌ षिपाकश्रुतम्‌ १ पिपाकश्रुते सुक्रतदुष्करतानां 
कर्मणां फटपिपाक आख्यायते, तच्च दृश दुःखविपाकाः, दरा 
सुखबिपाकाः, अथ के ते दुःखविपाकाः १ इुःखविपाकेषु 
दुःखविपौकानां नगराणि, उद्यानानि, वनखण्डानि, वचेत्यानि, 
समवसरणानि, राजानः, अम्बापितरः, धमाचायौः, धमेकथाः, 
ेहलीकिकपारठौकिंका कद्धिविदोषाः, निरयगमनानि, संसार 
भवप्रपश्चाः, दुःखपरम्पराः, दुष्कुलपरत्यावृत्तयः, दुलंभबोधिकत्व- 
मास्यायते, त एते दुःखविपाकाः । 
टीका-भ्र०-शुरुदेव ! वह्‌ विपाकश्चुत क्या हे ! उ०-विपाक्शुतमे खछ्कत- 
दुष्कुतं यने छयुभअञ्यभ-कमोके फल-विपाक के जति है, उसमें दश 
-इुःखविपाक ओर ददा खखाविपाक दे । पर -देव ¡ वै इःखविपाक क्या हं! उ०~ 


१.९२ लाख १६ हनार पद श्रथम न्याद्याके अनुसार होते है । 
२. दुःखविपाक्वतामित्यथैः । 


विपाकसूत्रका परिचय २३९ 


इःखविपाकोमे इुःखरूप विपाकोँको भोगनेवारे उन्‌ पुरूषोके नगर, उदयान, चन- 
खण्ड, व्यन्तरायतन, समवसरण, राजा, मातापिता, धमंयुरु ओर उनकी धमंकथा, 
इसरोक व - परटोकके कद्धिविरोष,. इरूपयोगसे . निरयगमन, संसारमें 
-जन्मका विस्तार, इःखकी परम्परा, दीनङ्लमें फिर उत्पात्ते, ओर सम्यक्त्व- 

ध्मेकी दंभता आदि विषय के जाति हँ, यर इःखविपाकका वर्णन हुआ । 
मल-से किं तं सृहविवागा ? सुहविवागेस णं सुहविवागाणं नगरा, 
उन्नाणादं, वणसंडाईं, चेदयाइ, समोसरणाई, रायाणो, अम्मा- 
फ्यिरो, धम्मायरिया, धम्मकहाओ, इहलोर्हयपरलोहया इङ्धिषि- 
सेसा,. भोगपस्विागा, पव्वज्नाओ, परागा, स॒यपरिगगहा, 
तवोवहाणाईं, संलेहणाओ, मत्तपचक्खाणादं, पाओवगमणाई, 
देवलोगगमणाद, सुहपरंपराओ, सुकुटपचायाईओं, पुणबोहि- 
लाभा, अंतकिरियाओ आघविज्नंति । विवागसुयस्स णं परित्ता 
वायणा, संखेज्जा अणुओगदारा, संखेज्जा वेढा, संखेज्ना 
सिलोगा, संखेज्जाओ निज्जुत्तीओ, संखिज्जाओ संगहणीओ, 
संखिज्जाओ पडिवत्तीओ, से णै अंगटुयाए इक्कारसमे अंगे, 
दो सयक्खंधा, वीसं अज्क्यणा, वीसं उदहेसणकाला, वीसं 
समुदेसणकाठा, संखिज्जाहं पयसहस्साहं पयग्गेर्ण, संसेज्जा 
अक्खरा, अणंता गमा, अणंता पज्जवा, परित्ता तसा, अणंता 
थावरा, सासयकडनिबद्धनिकाइया जिणपण्णत्ता भावा आघ- 
, विज्जंति, पण्णविज्जति, परूविज्जति, दंसिज्जंति, निद॑सिज्जंति, 
उवद सिज्जंति, से एवं आया, एवं नाया, एवं विण्णाया, 
एवं चरणकरणपरूवणा आधविज्जद, से त्तं विवागसुयं ११ 

॥ सू. ५५ ॥ 


छाया-अथ के ते सुखविपाकाः ! सुखविपकरेषु नु सख्विधाकानां नग- 
राणि, उद्यानानि, वनखण्डानि, चेव्यानि, समवसरणानि, राजानः, 
अम्बापितरः, धर्माचार्याः, धर्मकथाः, पेहलीफिकपारलीकिका 
कद्धिविशेषाः, मोगपरित्यागाः, भवज्याः, पर्यायाः, श्रतपरियहाः, 





१ “ पारलोदआ ° इति इन्दोरस्य वूर्भपरती । २ विपाक्वतामित्यथैः । 


१४० श्रीममन्वीस्नम्‌ 

तपडपधानानि, संटेखनाः, मक्तपरत्याख्यानानि, पाद्पोपगमनानि, 
देवलोकगमनानि, सुखपरम्पराः, सुकुटपरत्यावृत्तयः, पनर्वोधि- 
लाभाः, अन्तक्रिया आख्यायन्ते । विपाकश्रुतस्य परीता 
वाचनाः, संख्येयान्यनुयोगद्राराणि, संख्येया वेढाः, संस्येयाः 
श्छाकाः, संख्येया निरयुक्तयः, संख्येयाः सद्गटण्यः, संख्येयाः 
परतिपत्तयः, तदङ्खार्थतया एकादृरमङ्गम्‌ , द्री श्रुतस्कन्धो, 
विंशतिरभ्ययनानि, विंशतिरुदेशनकालाः, विंडातिः समुदेशन- 
कालाः, सख्येयानि पद्सहस्राणि पद्प्रेण, संख्येयान्यक्षराणि, 
अनन्ता गमाः, अनन्ताः पर्यवाः, परीतासखरसाः, अनन्ताः 
स्थावराः, राश्वतक्रतनिबद्धमिकाविता जिनपज्ञप्ता भावा 
आख्यायन्ते, प्रज्ञाप्यन्ते, प्ररूप्यन्ते, दरर्यन्ते, निदरर्यन्ते, उप- 
द्यन्ते, स एवमात्मा, एवं ज्ञाता, एवं वित्ञाता, एवं चरण- 
करणप्ररूपणाऽऽख्यायते, त एते विपाकश्चुतम्‌ ॥ सू. ५५ ॥ 


` दटीका-प०-गरूदेव ! वे ुखविपाकके प्रतिपादक अध्ययन कौनसे दँ 1 
उ०-सुखविपांकोमे सखुखविपाक-फल-को भोगनेवाङे पुरुषाके नगर, उद्यान, 
वनखण्ड, चेत्य~व्यन्तरायतन, समवसरण, राजा, मातापिता, धर्मगुरु, 
धर्मकथा, इसखोक व पररोकसम्बन्धी ऊद्धिविरोष, भोगोंका परित्याग, 
भव्रज्या-सनिदीन्षा, दीक्षापय, धुतसंग्रह, तपउपधान, संरेखना, आहारत्याग, 
पाद्पोपगमन-संथारा, देवलोकगमन, खखकी परस्परा ओर फिर मयुष्य- 
भवम उन्तम्‌ ट्म उत्पन्न दोना आदि, फिर सम्यक्त्वखाभ तथा अन्त- 
क्रिया करी. जाती है । विपाकश्चुतकी परिमित वाचन है संख्येय 
अनुयोगद्वार ओर वेढ-~्छोक, नियुक्ति, संग्रदणी व पतिपत्तियाँ सी संख्यात रे 
है, अङ्गकी दसि यद्‌ १९१ वँ अङ्ग है, दो थुतस्कन्ध ओर वीस इसके अध्य- 
यन है, वीस उदेरानकार्‌ तथा वीसदी सखदेरनकाल भी ह पदपरिमाणसे 
संख्येय हजार पद दे, संख्यात अक्षर, अनन्त अथंज्ञान, ओर पयाये भी अनन्त 
है परिमित जस व अनन्त स्थावर दै तथा शाश्वत ओर क्रुतसे सम्बद्ध हे, देठ 
आदिसे सिद्ध जिनघणीत भाव इसमे कथन किये जति है, पन्ञापन, पररूपण, 
दर्शन, निदरन, ओर उपद्रोनसे विरोष स्पष्ठ कटे जाते है, फल दिखाते दै- 
तददेकतानतासे. पाठ करनेपर. वद्‌. पाठक तद्रूप हो जाता है तथा साञ्ोक्त 
विषयोंका यथाथं ज्ञाता व इसीतरद विज्ञाता बनता है, इस पकार विपाक- 


~~~ 





१ एककरोडचौरासी लाख जीर ३२ नार पद्‌ है, स. बु. । 
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श्ुतमे चरणकरणकी प्ररूपणा की जाती है, यह ११ चौ अङ्ग विपाकश्चुत पूणे 
हुआ ॥ सू० ५५ ॥ 
मूल--से किं तं दिद्धिवाए १ दिद्विवाए णं सन्वभावपरूबणा आधघविन्नद, 

से समास ओ पचविंहे पण्णत्ते, तं जहा-परिम्मे ९, सत्तां २, 
पुव्वगए ३, अणुओगे ४, चूखिया ५) से किंते परिकिम्मे! 
परिकम्मे सत्तविहे पण्णत्ते, तं जहा-सिद्धसेणिया-परिकम्मे १, 
मणुस्ससेणिया-परिकम्मे २, पुदरसेणिया-परकिम्मे ३, ओगाढ- 
सेणिया परिकम्मे ४, उवसंपंज्जणसेणियापरिकम्मे ५, विप्प- 
जहणसेणियापरिम्मे ६, चुयाचुयसेणियापखिम्मे ७ । 


छाया-अथ कः स हषिवाद्‌ः १ हषिवादे सर्वभावप्ररूपणाऽऽख्यायते, 
स समासतः पञ्चविधः प्रज्ततः, तयथा-परिकि्म १, सू्राणिं २; 
पर्वगतम्‌ २, अनुयोगः ४; चूलिका ५। अथ कं तत्‌ परिकेम 
परिकर्म सप्तविधं प्रज्ञम्‌, तयथा-सिद्धभेणिकापरिकिमं १, 
मनुष्यभ्रेणिक्ापरकि्मं २ पृष्टभ्रेणिकापरिकर्मं ३, अवगाढभरेणिका- 
परिकर्म ४, उपसम्पादनभ्रेणिकापरिकि्मं ५, किपरजहच्छणिका- 
परकिम £ च्युताऽच्युतभ्रेणिकापरिकिर्म ४। 
टीका-प्र०-देव ! वह दष्ठिवाद-सभी नयदृष्टिर्योको कटनेवाला शुत 
किंस भकार हे ! उ०-दष्टिवादसे सव भार्वोकी भररूपणा की जाती दहै, वह 
दृष्ठिवाद्‌ संक्षेपसे पांच भकारका टे, जसे-पारेकम १ सूत्र परवेगत ३ अचु 
योग ४ ओर चूलिका ५। भ०-वह परिकमें क्या है? उ०-परिकमं सात 
प्रकारका कटा गया दै, जैसे-सिद्धभ्रेणिकापरिकमं ९, मतुष्यश्रेणिकापरि 


क्म २, पृष्टश्रोणिकापारेकर्म ३, अवगादश्रेणिकापारेकर्म 8, उपसम्पादनभ्रेणिका- 
परिकमे ५, विप्रजदव्‌प्रेणिकापरिकम 8, च्युताच्युतभेणिकापरिकर्मं ७1 


मूल--से कि तं सिद्धसेणियापारकिम्मे ! सिद्धसेणियार्परिकम्मे चउद्‌- 
सविदे पण्णत्ते, तं जहा-माउगापयाद्रं १; एगद्धियपयाद्रं २, 
अद्रपयादं २, पाटोआगासपयादं ४; केडभूयं ५, रासिबद्धं ६, 
एगगुणं ७, दुगुणं <, तिगुणं ९, केडभूयं १० पडिग्गहो ११, 


~ 


१, ओगादण 1 २. उवसंपजसे । ३, विप्यजह्‌. समवायद्गे स. धर. ११९ भ्र. 1 
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संप्ारपडिग्गहो १२ नदावत्तं १३, सिंद्धवत्तं १४, से त्तं सिद्ध- 
सेणियापकिम्मे ॥ १ ॥ 


छाया-अथ कि तत्‌ सिद्धभ्रेणिकापरिर्मं ! सिद्धभ्रणिकापकछिरमं 
चतुर्दशविधं प्रत्तम्‌, तयथा-मात्कापदानि १, एकार्थकप- 
दानि २, अथपदानि ३, प्रथगाकाङ्पदानि ४, केतुभूतं ५, 
रारिबद्धस्‌ ६, एकगुणं ७, द्विगुण <, चिग्ुणं ९, केतुभूतं १०, 
प्रतिग्रहः ११, संसाखतियहः १२, नन्दावर्त १३, सिद्धावर्च १४, 

तदेतत सिद्रभरेणिकापर्किर्म ॥ १ ॥ 
टीका-पर० -यृट्‌ सिदद्धभ्रेणिकार्परिकम केस प्रकार द? उ~-सद्धभ्राणका 
, परिक चोद्द्‌ पभरकारका कदा गया दहै, जेसे-मातृकापद १ एकाथकपद्‌ २ 
अर्थपद्‌ ३ प्रथगाकारापदं £ केत॒भूत ५ रारशिवद्ध ६ एकगुण ७ द्विगुण ८ 


विगुण ९ केतुभूत १० परतिथद्‌ ११ संसारभ्रातियद १२ नन्दावत्तं १२ सिद्धा- 
वत्तं १९, इसप्रकार यह सिद्धश्रोणिकापास्कमं इञा ५१९॥ 


मूल-से फ तं मणुस्ससेणियापरिकम्मे ! मणुस्ससेणियापरिकिम्मे 
. चउदसविहे पण्णत्ते, तं जहा-माउगापयाहं १, एगद्धियपयादं २ 
अदुपयादं २, पाटोअगासपयाहं ४, केडभूयं ५, रासिबद्धं ६, 
एगगुणं ७, दुगुणं ८, तिगुणं ९, केडभूयं १०, पडिग्गहो १९, 
संसारपडिग्गहो १२, नंदावत्तं १२; मणगुरपावत्तं १४५ से तं 
मणुर्ससेणियापरिकम्मे ॥ २॥ 


छाया-अथ कि तन्मनुष्यभ्रेणिकापसकि्म ? मनुष्यभ्रेणिकापरिकर्म 

चतुदेशविधं प्रज्षप्तम्‌, तयथा-मात्ुकापदानि १, एकार्थक- 

` पदानि २, अर्थपदानि ३, प्रथगाकारपदानि ४, केतुभूतं ५, 

राशिबद्धम्‌ ६, एकगणं ७, द्विगुण <, चिगुणं ९, केतु- 

भतं १०, प्रतिग्रहः ११, संसारपतिथरहः १२, नन्दावत्तं १३, 
मनुष्यावर्तं १४, तदेतन्मनुष्यभ्रेणिकापरिक्मं ॥ २ ॥ 


~------~---^ 


१. सिंद्धबद्धं । २. पादोट्रपयाणि । ३. आगासप० इति समवाये 1 
्, मणुस्सयद्धं-समवाये | 
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टीप--प्र०-देव ! वह मरुष्यश्रेणिकापरिकम क्या ह ! उ०-मदुष्यभ्रेणिका- 

परिकर्म १४ भकारका कदा गया है, जेसे-मातकापद्‌ १ एकाथकपद २ अथंपद ३ 

प्रथगाकारापद 8 केठभूत ५ रारिबद्ध ६ एकथुण ७ द्विगुण ८ चरगुण ९ 

केतुभूत १० प्रतिग्रह ११ संसारभरतिग्रर १२ न॑दावत्तं १३ आर मरष्यावत्तं १४ 
यदह मनुष्यभ्रेणिकापारिकम इ ५२५ 

मूल-से किं ते पुदरसेणियापरिकम्भे ? पुद्रसेणियापाखिम्मे इक्षारस- 

विहे पण्णत्ते, तं जहा-पाटोआगासपयादं १ केउभूयं २ रासि- 

बद्धं ३ एगगुणं ४ इुगण «+ विगुण & केडभ्रय ४ पाडग्गहो < 

संसारपडिग्गहो ९ नंदावत्तं १० पुदावत्त ११,.से त्तं पुदुसेणि- 

यापरिकिम्मे ॥ २ ॥ 


 छाया-अथ किं तयय्टश्रेणिकापरिकयं १ पष्टभरेणिकपरिकर्म-एकाद्‌- 
शविधं प्रज्ञतम्‌, तद्ययथा-प्रथगाकाकपद्‌ानि १ केतुमूतं २ रारि 
बद्धम्‌ ३. एकगुण ४ दविगुणं 4 चिगणं ६ केतुमूतं ७ प्रति- 
ग्रहः < संसाखतिग्रहः ९ नन्दावर्तं १० पृष्टावर्च ११, तदेतदुष्ट- 
भ्रेणिकापरिकर्म \ २ ॥ 


. दीका-प्र०-गुरूदेव ! वह प्रष्ठश्रेणिकापरिकम क्या हे ! उ०-प्षठभ्रेणिका 
परिकम एकादरा भकारका दहै, जसे-प्रथगाकारापद १ केतुभूत २ रारेतद्ध ३ 
एकगुण 8 द्वियुण ५ चरिगुण ६ केतुभूत ७ प्रतिग्रह्‌ ८ संसारपरतियदट्‌ ९ 
नन्दावत्तं १० प्ष्टावेत्तं १९ यह पृष्ठञ्रोणिकापारेकम पूण इजा ॥३॥ 


मूल--से किं तं ओगाटसेणियापरिम्मे ! ओगाठसेणियापर्किम्मे 
इक्षारसविहे पण्णत्ते, ते जहा-पाठोजागासपयादं १ केउभूयं २ 
रासिबद्धं ३ एगगुणं ४ दुगुणं ५ तिगुणं £ केउभ्य ७ पडि- 
गगहो ८ संसारपडिग्गहो ९ नंदावत्तं १० ओगाटावत्तं ११, 
से त्तं ओगादसेणियापरिकिम्मे ॥ ४ ॥ 





१ ईस्तरिखिते, आगमोदयसमितिसुद्रिते चूर्णियुते रायधनपतिरधिहमुद्रिते च “ पाडो आमास- 
पयाई ` इति पाठः, पूज्य ऋषिसम्पादिते तु ˆ पाठो आपयाई ° ° पाठो आगासपयाई इट्य पाष्ट्यं 
दश्यते, तथापि अथैत्य विरोपसद्गततया एवंविधाम्यासेन सुनिपरवरोपाघ्यायानामभिमतत्वेन च 
“ पाठो भगासपयाई ° भयमेव पाठे मूढे मया न्यधायि-सम्पाद्कः । 


९४४ श्रीमजन्दीसजम्‌ 


छाया-अथ कि तदवगाढश्रेणिकापरकिर्म { अवगादभरेणिकापरिकर्मे 
एकाद्राविधं प्रज्ञपतम्‌, तद्यथा-प्रथगाकाशपदानि ? केतुमूतं २ 
रारोबद्धम्‌ २ एकगुणं ४ दगुणं ५ विगुणं & केतुभूतं ७ 
प्रतिग्रहः < संसारपतिग्रहः % नन्दावक्तं १० अवगाढावर्च ११, 
तदेतद्वगादभ्रेणिकापरकिर्म ॥ ४ ॥ 
टीका-प्र०-देच ! वद्‌ अवगादश्रेणिकापरिक्मं किंस भकार दै! उ०- 
अवगादटभ्रेणिकापरिकमं ११ प्रकारका कटा गया है, जेसे-प्रथमाकारापद्‌ १ 
केत॒भूत २ रारिवद्ध २ एकगुण ४ द्विगुण ५ निगुण ६ केतुमूत ७ भतिम्रह ८ 
संसारमतिग्रह ९ न॑दावत्तं १०, ओर अवगादावत्तं ११ यह अवगाटश्रेणिका- 
परिकम हुआ ॥४॥ 
मूल-से किं तं उवसंपन्नणसेणियापरिकम्मे ? उवसैपन्नणसेणियाप- 
` र्किम्मे दन्नारसविहे पण्णत्ते, तं जहा-पाटोजगासपयाईं १ केउ- 
भूयं २ रासिबद्धं ३२ एगगरणं ४ गुणं ५ तिगुणं £ केउभूयं ७ 
पडिग्गहो < संसारपडिग्गहो ९ नंदावत्तं १० उवसपज्नणा- 
वत्ते ११, से त्तं उवसपजनणसेणियापर्किम्मे ॥ ५ ॥ 


छाया-अथ किं तदू उपसम्पादनभ्रेणिकापरकिर्म ! उपसम्पाद्नश्रेणिका- 
परिकर्म-एकादशविधं भक्षम्‌, त्यथा-प्रथगाकाशापदानि १ 
केतुभूतं २ राशिबद्धम्‌ ३ एकगणं ४ द्िगणं ५ गुणं & केतु- 
भतं ७ प्रतिथहः ८ संसासतियहः ९ नंदावर्तम्‌ १० उपसम्पाद्‌- 
नाव्तं ११, तदेतद्‌ उपसम्पादनभ्रेणिकापारकेर्म ॥ ५ ॥ 
टीका-पर०-गुरुदेव ! वह उपसम्पादनश्चेणिकापरिकमं क्या है? उ०- 
उपसम्पादृनभ्रेणिकापरिकमं ११ प्रकारका कहा गया है, जसे कि प्रथगाकाश- 
पद्‌ १ केतुभूत २ रारिबद्ध ३ एकगुण 8 द्विशुण ५ श्रिगुण ६ केवुभूत ७ 
रतिग्रह ८ संसारभतिम्रह ९ न॑दावत्तं १० उप्षम्पादनावत्तं ११, यह उप- 
सम्पादनश्रेणिकापरिकमं इजा ॥५॥ 
मूल--से किं तं विष्पजहणसेणियापरिकिम्मे ¶ विप्पजहणसेणियापरि- 
कम्मे इक्षारसविहे पण्णत्ते, तं जहा-पाटोजगासपयाद्रं १ केड- 
भूयं २ रासिबद्धं ३ एगगुणं ४ दुगुणं ५ तिगुणं ६ केउभूयं ७ 


परिकमका परिचय (५) । 


पडिगगहो ८ संसारपडिग्गहो ९ नंदावत्तं १० विप्पजहणा- 
वत्तं ११. से त्तं विप्पजहणसेणियापरिकम्मे ॥ £ ॥ 
छाया-अथ किं. तदू विप्रजहच्छेणिकापरिकर्म † विप्रजहच्छणिकाप- 
किर्म-एकादशविधं प्रक्तपतम्‌, तद्यथा-प्रथगाकाङटपदानि १ 
केतुभूतं २ राशिबद्धम्‌ २ एकगुणं ४ द्विगुणं ५ चिणं £ 
कैतुभूतं ७ प्रतियहः < संसारपतिग्रहः % नन्दाव्तं १० विप्र- 
¦ जहदावर्तम्‌ ११, तदेतद्‌ विप्रजहच्छेणिकापरिकर्म ॥ £ ॥ 
टांका-प०-भगवन्‌ ! वेप्रजदच्चछणकापारकम स्या ह? उ<-वभजह्‌- 


च स न, 


च्छरूणिकापरिकमं १९ भ्रकारका कहा गया है, जसं-षथगाकारापदं १ केतुभूत २ 

रारिवद्ध ३ एकगुण 8 द्विगुण ५ चिशंण ६ केतुभूत ७ प्रतिग्रह ८ ससार 

प्रतिर ९ नंदावत्त १० विप्रजददायत्तं ९१९, यह वेपरजदच्छाणकापरिकमं 

द्आ॥६॥ 

मूल--से कि तं चुयाचुथसेणियापरिकम्मे ! चुयाचुयसेणियापारकम्मे 
इक्षारसविहे पण्णत्तेः तं जहा-पाठोजगासपयाईं १ केडभूयं २ 
रासिवद्धं २ एगगुणं ४ दुगुणं ५ तिगुणं £ केउभूयं ७ पाडि- 
ग्गहो ८ संसारपडिग्गहो ९ नंदावत्तं १० चुयाचुयवत्तं ११, से 
तं चुयाचुयसेणियापरकिम्मे ॥ ७ ॥ छ चडक्षनइयाईं सत्त तेरा- 
सियादं, से तं परिकम्मे । 


छाया-अथ किं तच्च्युताऽच्युतभरेणिकापरिकर्म ! च्युताऽच्युतभरेणि- 

कापरिकिर्म-एकादशविधं प्रक्ञपम्‌, तद्यथा-परथगाकापदानि १ 

` केतुमूतं २ रारिबद्धम्‌ २ एकगुणं ४ द्विगुणं ५ गुणं £ केतु- 

भूतं ७ प्रतिग्रहः ८ संसारपतिगहः ९ नन्दावत्तं १० च्युताऽ 

च्युतावत्तं ११ तदेतच्च्युताऽच्युतश्रेणिकापर्कियं ॥ ७ ॥ पटू- 
चतुष्कनयिकानि सप्त ञेराशिकानि, तदेतव्परिकि्य । 

. दीका-प्र०-वद्‌ च्युताऽच्युतघ्नेणिकापरिकमं किस धकार हे ? उ०-च्युता- 

ष्टयुतश्रेणिकापारेकम ९१ पकारका ₹ह, जसे-पथगाकारापद १ केतुभूत २ 

राशिवद्ध ३ एकगुण 8 द्वियुण ५ अिशुण ६ केतुभूत ७ भपतिय्रह ८ संसार- 


परतिग्रट्‌ ९ नन्दावत्त १० च्युताऽ्च्युतावत्त १९, यह्‌ च्युताच्युतश्रेणिकापरि 


कम हभ ॥ ७ ॥ [ सिद्धभ्रेणिका आदिं ७ परिकममिं पदटेके छ परिकम स्वसः 
९ 


१४६ श्रीमन्नन्दीस्रम्‌ 


मयकी वक्तव्यताकि प्रकाराक है, गोरालकके मतानुसार च्युताच्युतश्रेणिका- 
परिकमंसदित सात परिकमं कटै जाते हं ] अ इनमं नयका विचार करते ई- 
छ परिकमं चार नयवाले ह, अर्थात्‌ नेगम आदि सात न्योरमसे सामान्यमादी 
नेगममे, संग्र नयमे ओर विोपश्रादी व्यवदारनयमें अन्तर्दित होते ह 
एसे दी शव्द समभिरूढ ओर्‌ एवम्भूत इन तीरनोका मी पर्यायार्थिक रूप 
पक नयमे समावेरा कर छेते दं, तत्र संग्रट, व्यवदार, ऋस, ओर पयौ- 
याथिक्‌ [ शब्दादि तीन ] इस भकार चार नय दो जति दं । इनसे पदटेके छ 
प्रिकम स्वस्मयकी वक्तव्यतासे विचरे जाते दे, सात परिकरं चैरारिकं- 
गोरारुकके मतका अनुगमन करनेवाले है यद परिकर्म पूर्ण हो चुका । 
[ गणितक्रे परिकमेकी तरद्‌ ख्र पूर्वै व अनुयोग आके श्रदणकी 
योग्यता करानेमे समर्थ इस विपयको श्ुतपरिकमं कहते दै । सिद्धश्रेणिका आदि 
७ मूकभेद ओर ८३ इसके उत्तर भेद हं । यह्‌ सव सूत्र व अर्थसपसे विच्छिन्न 
हे, अतएव इसका स्वरूप यथागत सम्प्रदायके असुसार समद्यना चादिये ] 
मूल--से किं तं सत्तां ? सत्तां ावीसं पन्नत्ताहं, तं जहा-उज्जुसुयं ? 
परिणयापरिणयं २ वहुर्भगियं २ विजयचरियं ४ अणतरं ५ परं 
परं & आसाणं ७ संजहं < संभिण्णं ९ आहव्वायं १० सोव- 
स्थियावत्तं ११ नंदावत्तं १२ बहलं १३ पुद्ापुद्रं १४ वियावित्तं १५ 
एवभूयं १६ यावत्तं १७ वत्तमाणपयं १८ समभिरूदं १९ 
सव्वओमद्‌ २० पस्सासं २१ दुप्पडिग्गहं २२, इचेइयदं 
वावीसं सुत्तादं छिन्नच्छेयनहयाणि ससमयसुत्तपखिाडीए, इचे- 
इयादं बावीसं सुत्तादं अच्छिन्नच्छेयनदयाणि आजीषियसुत्तपरि- 
वाडीए, इचे्यादं बावीसं सुत्तादं तिगणडयाणि तेरासियसुत्तप- 
खिडीए, इचेदयादं बावीसं सुत्ताईं चउक्कनदयाणि ससमयसुत्त- 
परिाडीए, एवामेव सपुव्वावरेणं अदासीइ सुत्ताईं भर्व॑तितति 

. , म(ज)क्खायं, से त्तं सत्तां । 

छाया-अथ काति तानि स्ू्लाणि ? सूत्राणि द्वाविरातिः प्रज्ञपतानि, 
तदयथा-कजुसूज्रम्‌ १ परिणताऽपरिणतं २ बहुभा्किकं ३ 
विजयचसितिम्‌ ४ अनन्तरं ५ परम्परम्‌ & आसानम्‌ ७ सय॒थं < 


१-आजीविक-गोडालक मतासुयायी बरैरारिक कहे जते दै, सभी जगतको बे जीव, अजीव, 
जीव।जीवकी तरदं ज्यात्मक कहते द, वास्ते त्रैराशिक है । 


हषिवाद्के सत्रप भेदका वर्णन १४७ 


सम्मिन्नं २ यथावादं १० स्वस्तिकावर्तम्‌ . ११ नन्दावत्तं १२ 
बहुटं १२ पृष्टापुषठं १४ व्यावत्तेम्‌ १५ एवम्भूत १६ ्वैकावत्तं १७ 
वर्तमानपदं १८ समभिषखूटं १९ सवतो मदं २० प्रशिष्य २१ 
दुष्प्रतिग्रहम्‌ २२, इत्येतानि द्वाविश्षतिः सूजाणि छिन्नच्छेदनयि- 
काननं सवसमयपारपस्या, इत्यतान द्वाविंशति सखघ्राम 
अच्छिश्नच्छेदनयिकानि-आजीविकसूञ्रपारिपास्या, इत्यतानि 
द्वाविंशतिः सूत्राणि बिकनयिकानि चैराशिकसूज्चपरिपास्या, 
टव्येतानि द्वाविंशतिः सञ्ाणि चतुष्कनयिकानि स्वसमयसू्न- 
परिपास्या, एवमेव सधूर्वापरेणाऽहाक्ञीतिः सुज्ाणि भवन्तीत्या- 
ख्यातम्‌, तान्येतानि सत्राणि ! 
टीका-प्र०-भगवन्‌ ! वह सू्ररूप दष्टिवाद्‌ क्या है ? उ०-सूत्न वाईस प्रका- 
रके कहे गये दे । जैसे-१ ऋजुसू, २ परिणतापरिणत, २ बहुभक्खिक, £ विजय 
चरित, ५ अनन्तर, ६ परम्पर, ७ आसाण, ८ संयूथ, ९ सम्मिन्ञ, १० यथावाद, 
११ स्वरितकावत्त, १२ नन्दावत्त, १२ वहु, ९१४ परडप्रछ, १५ व्य्रावत्त, १६ एवम्भूतः 
१७ द्विकावनत्ते, १८ वत्तेमानपद्‌, १९ समभिरूढ, २० सयेतोभद्र, २१ पररिष्य, 
ओर २२ इष्प्रतिग्रट, इसप्रकार ये वाईस सूत्र स्वसमयसर्रकी परिपादीसे याने 
स्वद्शेनकी वक्तव्यताका आश्रयण कर छिज्च्छैदनयवारे ड ये दी वाईस सू 
आजीविक-गोशालकके मतकी सूज्नपरिपाटीसे अच्छिनच्छेदनयवारे होते 
है, इसप्रकारये ही वाईस सूर अेरारिकसत्र परिपादीसे विवश्षित दोनेपर तीन 
नयवाले होते है, तथा येदी वाईस सज स्वसमयस्की परिपाटीसे स्वदरनकी 
वक्तन्यताका आश्रयण कर चठष्क नयवाले हे, इसतरह पूवापर याने पदले 
पीछेके सव मिलाकर अद्भासी सूर टोते है, एेसा तीर्थङ्कसें व गणधरोने कदा है, 
यदह हुजा सूत्रूप टशिवादृका भेद्‌ 
मल-से फि तं पुव्वगए १ पुव्वगए चउद्टसविहे पण्णत्ते, तं जहा- 
उप्पायपुव्वं १ अग्गाणीयं २ वीरियं २ अस्थिनघ्थिप्पवायं ४ 
नाणप्पवाय ५ सचप्पवायं & आयप्पवायं ७ कम्पप्पवायं < 
पचक्खाणप्पवायं ९ विज्नाणुप्पवायं १० अर्व्यं ११ पाणा १२ 
किरिाविसाल १३ ठेकददुसारं १४ । उप्पायपुव्वस्स णं 
१ समी पूर्वैके सूत्रापकती ये सूचना फलेवाछे है, तथा स्व द्रव्य, सव पर्याय दौर सभी नय 


तथा सवे भ्ग-विक्रल्पोके प्रदक टे अतः पुर कदे जतेरहै,सूत्रयाययै सूपसे ये अभी 
व्यवच्छित दै 


१४८ श्रीमन्नन्दी्ूचम्‌ 


द्सवत्थू चत्तारि चियावल्थू पण्णत्ता, अग्गाणीयपुव्वस्स णं 
चोद्सवत्थू दुवालस् चरूलियावल्थू पण्णत्ता, वीरियपुव्वस्स णं अ 
वत्थू अद्र चूछियावत्थू पण्णत्ता, अच्थिनाधिप्पवायपुव्वस्स णं 
अदारसवत्थू दस चल्टियाव थू पण्णत्ता, नाणप्पवायपुव्वस्स णं 
घारस वस्थू पण्णत्ता, सच्चप्पवायगुव्वस्स णं दोण्णि वस्थू पण्णत्ता, 
आयप्पवायपुव्वस्स णं सोलस चल्थू पण्णत्ता, कम्मप्पवायपुव्वर्स 
णं तीसं वध्थू पण्णत्ता, पचक्खाणपुव्वस्स णं वसं वत्थू 
पण्णत्ता, विज्नाणुप्पवायपुव्वस्स ण पञ्चरसवत्थू पण्णत्ता, 
अवंञ्चपुष्वस्स णं वारसव्थू पण्णत्ता, पाणाऊयपुव्वस्स णं तेरस- 
वत्थू पण्णत्ता, किरिथाविसालपुव्वस्स णं तीसं वस्थू पण्णत्ता, 
लोकविहुसारपुव्वस्स णं पणवीसं चत्थू पण्णत्ता- 

गाहा-८१ 
द्स ? चोदहस २ अदु २ अद्भारसेव ४ बारस ५ दुवे ६ य वस्थूणि । 
सोलस ७ तसा ८ बीसा ९, पन्नरस १० अणुप्पवार्यमि ॥ १ ॥ 

९०--ारस दक्षारसमे, वारसमे तरसेव वस्थूणि । 
तीसा पुण तेरसमे, चोदसमे पण्णर्वीसाओं ॥ २ ॥ 

, ९१-- चत्तारि १ इुवाटस २, अद २ चेव दस ४ चेव चुहवत्थूणि । 
आद्ृट्ाण चण्डं, .सेसाणं चूखया नस्थि ॥ २॥ 
से त्तं पुष्बगए। । 

छाया-अथ किं तत्‌ पूर्वगतम्‌ ? पवेगतं चतुदराविधं प्र्ततम्‌, तयथा- 

| उत्पाद्पर्वम्‌ १ अग्रायणी्ं २ वीर्यम्‌ (रवार्दम्‌) ३ अस्तिनास्ति- 
प्रवादं ४ ज्ञानप्रवादं ५ सत्यप्रचादम्‌ ६ आत्मप्रवादं ७ क- 
प्रवादं < प्रत्यार्यानपरवाद्‌ % वियानुप्रवाक््म्‌ १० अबन्ध्यं ११ 
प्राणायुः १२ क्रियाविराङ १३ लोकबिन्दुसारम्‌ १४। उत्पाद्‌- 
रवस्य दृश वर्तवः, चत्वारश्रूठिकावस्तवः प्रज्ञपताः १, अग्रा- 
यणीयपू्वंस्य चतुर्दश वस्तवो द्वादशच्रूठिकावस्तवः प्रज्ञप्ताः २ 


-~-------~ ~ 





1 


१. वस्तु शब्दस्य पुंस्त्वमार्षत्वात्‌, लिङ्गस्य रोकाश्नितत्वाच्च । 


पूर्यगत इष्िवादका विचार १४९ 


वीर्यपर्वस्याऽष्टौ वस्तवः, अष्टौ च्रूछिकावस्तवः प्रज्प्ताः ३, 
अस्तिनासितिपरवादपवस्य-अष्टादश्च वस्तवों दरा चूढिकावस्तवः 
्रज्ताः ४, ज्ञानप्रवादपवेस्य द्वादश वस्तवः प्रज्ञाः ५, सत्यप्रवाद्‌- 
पूर्वस्य द्रौ वस्त प्रज्ञो ६, आत्सपवादपरवस्य पोडशा वस्तवः 
परजञपताः ७, कर्मपवाद्पूर्वस्य चिराद्‌ वस्तवः प्रन्ञप्ताः <, प्रत्या- 
ध (9 क क [५ 
ख्यानपवेस्य विंशतिवेस्तवः प्रज्ञप्तः ९, विदयानुप्रवादुपर्वस्य 
पश्चद्शा वस्तवः प्रज्तप्ताः १०, अबन्ध्यपूरवस्य द्वादश वस्तवः 
प्रज्तपाः १९१. प्राणायुःपूरवस्य योदश वरस्तव प्रज्ञप्ताः १२, 
क्रियाविशालपर्वस्य चिंशद्‌ वस्तवः प्रज्षपताः १६, लोकबिन्दु- 
सारपूर्वस्य पञ्चविंशातिर्वस्तवः प्रक्ञपताः १४। 
गाथा--८९ | । 
£ [> [> 
दष १ चतुर्दश २अ्टाऽछदरव ₹-४ द्वादश ५ द्वा ६ च वस्तवः। 
पोडश ७ चिंशाद्‌ ८ विंशतिः ९ पञ्चदश १० अनुवादे ॥ १ ॥ 
९०--द्वाद्रीकादशे, द्वादशे चयोद्शा एव वस्तवः । 
विंशव्पुनखयोदशे चतुर्दशे पश्च्िंशतिः ॥ २॥ 

९१-- चत्वारि १ द्वादश २ अष्टौ ३ चेव दृश ४ चैव चूलवस्तूनि । 
आदिमानां चतुरण्णा, शेषाणां चूलिका नास्ति ॥ २ 
तदेत्पवंगतम्‌ । । ाः | 

टीका-प्र०-देव ! वद पूयैगत ष्टिवाद्‌ कौनसा दै ? पूरवेगंत दष्टिवाद १९ 
भरकारका कदा गया है- 

जेसे कि-१ उत्पादपूवं [ इसमे सच द्रव्य ओर पया्योके उत्पाद-उत्पत्ति- 
की रूपणा की गद दे-इसके कोटि पदपरिमाण हं ] २ अग्रायणीयपूव [ सभी 
दव्य, पयाय ओर जीवुविरोषके अग्र-पसिमाणका इसमे वर्णेन किया गया 
दै, इसके ९६ रुख पदहं ] ३ वीयंभरवादपूवं [ सकमं या निष्कम जीव त॒था 
अजीवके वीर्य-रक्तिविरोपका इसमें वर्णन है तथा ७० छाख इसके पद ई ] 

४ असतिना्तिमवाद्पूं [ यह बस्तुओंके अस्तित्व नारितत्वका वर्णन करने- 

वाडा हे, धमारसिति आदि द्रव्यका अस्तित्व ओर खपुष्प वगेरदक्ा नारितित्व 

तथा पत्यक उन्यमें स्वरूपसे असितत्व ओर पररूपसे नास्तित्व भतिपाद्न 
किया गया दे इसके ६० छाख पद्‌ ह ] ५ ्ञनप्रवादपूरवं { माति आदि पांच 

१ तीयप्रृत्तिके समयमे तीथे गगघर्तेको सकर श्रताथैमे अवगाहन करनेरायक समञ्नकर्‌ 
पटले पू्वेगत सूर फते रै, इच्ि ये पूव कंदरते ह, वे पूरं चौदद हे 1 
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ज्ञानोक्रा शसम सविस्तर वर्णंन.किया गया हे, पद्पारिमाण इसके एककम 
एक कोरिका हे ] ६ सत्यपवाद्पू्वं [ यद सत्यवचन या संयमका विस्तारसे 
ओर प्रतिपक्षके साथ वणन करनेवारा है, इसके एक कोरि ओर छ पद्‌ है] 
७ आत्सप्रवाद्पूवं [ अनेक प्रकारके नयमतसे यह्‌ पूर्वं आव्माका वर्णन करने 
वाला है, इसमें २६ कोटि. पद्‌ हँ ] ८ कर्मप्रवादपूर्वं [ आठ परकारके कर्मोका 
भक्ति स्थिति आदि बन्धंके भेद व प्रभदसे विस्तारपूवैक इसमें वर्णन किया गया 
दै, इसके एक कोरि अरसी हजार पद्‌ है ] ९ भत्याख्यान-पवादपूर्वं यह पत्या- 
ख्यानका भेदप्रमेद्के साथ विस्तारपूर्वक वर्णन करता है, इसके ८४ छाख पद्‌ 
हे ] १० विद्यानुप्रवादप्रवं [ इसमे अनेक प्रकारकी अतिरायसम्पन्न विद्या्णँ ओर 
साधनकी अनुक्कुकतासे उनकी सिद्धि कदी गई है, इसके एक कोटि १० लाख 
पद्‌ दै ] ११ अवन्ध्यपूर्वं [ यहाँ ज्ञान तप आदि समी सत्कर्म ज्युभफल्वाले 
ओर प्रमाद आदि कार्यं अञ्युभफखवारे करे गये टै इसछिये यद अवन्ध्य दै, 
इसके २६ कोरि पद दै ] १२ प्राणायुपपूर्वं [ आयु ओर अन्य प्राणोंका वर्णन 
करनेसे सपमेद यद पू्यैभी उपचारसे भाणायुःपू्वं कदाता है, एक कोटि ५६ 
खाख इसके पद होते द ] १३ क्रिया विशालपूरवं [यह कायिकी आदि करियाओंके 
वर्णनसे विरार दै, इसका पदपरिमाण नव कोटिका दै ] १४ लोकविन्डसारपूर्व 
[ स्वाक्षर सन्निपात आदि रुषव्धियों -विशेषराक्तिर्योके कारण संसारम या 
श्तलोकमें यदह अक्षरके विन्डुकी तरद सवो्तम सार दै अतः लोग इसको विन्दु- 
सार कहते हँ, १२॥ कोटि इसके पदं हँ ] उत्पादपू्व॑के द्रावस्त॒ ओर चार चरूलि- 
कावस्तु-परकरण कटे गये दे, अ्रायणीयपूवैके चौदह वस्तु तथा बारह चूखिका- 
वस्तु-ग्रन्थविरोष कटे गये है, ३ वीरय॑पू्धके आठ वस्तु ओर आठ चूककावस्तु 
कदे गये दै, 8 अस्तिनारस्तिपवाद्पूवके अठारह वस्त॒ व दशा चूकिकावस्तु कदे 
गये है, ५ ज्ञानपरवादपूरयके बारह वस्तु कदे गए हे, ६ सत्यप्रवादपूर्वके दो वस्तु है 
७ आत्मप्रवादपूर्यके सोर वस्तु है, ८ कम॑भरवादपूवके तीस वस्तु है, ९ भरत्या- 
ख्यानभरवादपूर्वके घीस वस्तु ड, १० वि्याजुपभरवादपूवंके पन्द्रह वस्तु-यन्थविरोष 
कटे गये है, ११ अबन्ध्यपर्वके बारह वस्तु कदे गये है, १२ भराणायुभपू्वंके तेरह 
वस्तु दै, १२ करिथाविरारपूर्ैके ती तत वस्तु कदे गये है, १8 लोक विन्डसारपूवके 
पचीस वस्त॒ कटे गये है । भत्येक वस्तु व चु्छवस्तुका गाथासे वणन दिखाते दे- 
प्रथमम दरा वस्तु, द्ितीयमें चोदह, तीसरेमं आठ, ओर चोथेमे अठारह 
पांचवेमे बारह ओर छदेमे दो वस्तु दै, सातवेमे सोर, आटवेमे तीस, नवमेमे वीस 
तथा दसवें अनुप्रवाद-विधाचुपभरवादमे पन्द्रह हे, एगारदवेमं बारह वस्तु, वारह्‌- 
वेमे तेरद वस्तु है, फिर तेरदयें पूर्वमे तीस ओर चैदटयें पूव॑मे पञ्चीस वस्तु हे 1 
॥ ८९-९० ॥ आदिके चार पूर्वको कमसे चार, बारह, आट, ओर द्रा 

चु्ट-(छ्क)वस्त्ै है, रोष पू्ेकि चूटिया-श्चुक वस्तु नदीं दँ ॥ ९१ ॥ 
यद पूर्वेगतका वणेन हुआ 1 ` 

१ उक्ताभ्नुक्ताथसद्ग्रहपरा प्रन्थपद्वत्यश्चूडा-इव्युच्यते । टी, 
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मूल--से छि तं अणुजोगे १ अणुअओगे हविह पण्णत्ते, तं जहा-म्रल- 
पटमाणुओगे, गंडियाणुओगे य । से किं तं मूलपटमाणुओगे ! 
मलपटमाणुओगे ण॑ अरहंताणं भगवंताणं पुव्वभवा, देवलोग- 
गमणा्, आड, चवणादं, जम्मणाणि, अभिसेया, रायवरसिरी ओ 
पव्वज्नाओ, तवा य उग्गा, केवलनाणुप्पयाओ, तित्थपवत्त- 
णाणि य, सीसा, गणा, गणहरा, अन्ना, पवत्तिणीओ, सेघस्स 
चउव्विहस्स जं च परिमणं, निणमणपजवओहिनाणीः 
सम्मत्तसुयनाणिणेो य, वादं, अणुत्तरगई य, उत्तरवेडव्विणो य 
मुणिणो, जन्तिया सिद्धा, सिद्धिपहो जह देषिओ, जचिरं च 
` कारं, पाओवगया जे जहिं जत्तियारं भत्तारं ( अणसणाए ) 
छेदत्ता अतंगड, युणिवरुत्तमे तिमिरओघविप्पमुक्के, मुक्खसुह- 
मणुत्तरं च पत्ते एर्वेमन्ने य एवमाइभावा मूलपटमाणुओगे 
किया, से त्तं मूलपटमाणुओगे ! 


छाया-अथ कः सोऽत्तयोगः १ अनुयोगो द्विविधः प्रतप्तः, तयथा-प्रल- 
प्रथमातुयोगः, गण्डिकानुयोगश्च, अथ कः स मूलप्रथमानुयोगः 
मूलप्रथमानुयोगेऽहैतां भगवतां पूवभवाः, देवलोकगमनानि, 
आयुः (युपि ), च्यवनानि, जन्मानि, अभिषेकाः, राज्यवरधि- 
यः, प्रचज्याः, तपांसि चो्राणे, केवलकज्ञानोत्ाद्‌ः, तीथेप्रवर्तनानि 
च, शिष्याः, गणाः, गणधराः, आर्याः, प्रवर्तिन्यः, सङ्घस्य चतु- 
विधस्य यच परिमाणम्‌, जिनमनः पयवावाधिनज्ञानिनः, समस्त- 
श्रुतज्ञानिनश्च वादिनः, अनुत्तरगतयश्च, उत्तरेकुविणश्च 
मुनयः, यावन्तः सिद्धाः, सिद्धिपथो यथादैरितो यावचिरथ्व 
कालं पदापोपगताः, ये यच यावन्ति भक्तानि छिच्वाऽन्तक्रतो 
मुनिवरोत्तमास्तिमिरोधविग्रमुक्ता मोक्षसुखमुत्तरथ्च प्राप्ताः 
एवमन्ये चेवमादिमावा म्रटप्रथमाऽनयोगे कथिताः, स एप 
मलपथमायुयोगः 


१ ° अतगडा ' दृत्यादि आङारान्तः पाटः 1 २ ए एुम० समवाये । 
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-ठीका-प्र-भगवन्‌ ! वह अलुयोग . कित भकार है ?,उ०-अ्ुयोगं दो 
भकारका कहा है, जैसे-१ मूटप्रथमानुयोग्‌, ओर २ गण्डिकालेयोग। भर०-वह मूल- 
अथमाचुयोग क्या है ! उ०-मूलप्रथमादुयोगमे अरिदन्त भगवन्तके सम्यक्त्व 
प्राप्षिके व पूर्व॑मव, देवलोकमें गमन, वदांकी आयुमयादा । देवभव या 
उनसे पूव॑भवोमें च्यवन, - तीर्थकररूपसे जन्म, अभिषेक-देवआदिक्रत जन्मा- 
भिषक तथा राज्याभिषेक पधान राज्यटक्ष्मी, परचरज्या-साधुदीक्षा, ओर उय्- 
घोर तप, केवलज्ञानकी उत्पत्ति, ओर तीर्थकी पच्त्ति करना, उनके रिष्य, 
गण-ग॑च्छ, गणधर, आया व प्रवत्तिनियँ, ओर चतर्विध संघका जो परिमाण 
है; जिन-केवरी, मनपर्यवज्ञानी, अवधिज्ञानी, ओर सम्यक्‌ ( समस्त) 
थुतक्ञानी, वादी-वादरन्धिसम्पन्न सुनि, ओर अनुत्तरगतिवारे, फिर उत्तरः 
वैक्रिय करनेवाले खनि, जितने सिद्ध हए तथा जिसप्रकार सिद्धिमागंका 
उपदेश किया ओर जितने ठम्बे समयतक सिद्धिमामे मातर चर, जो जँ 
पादपोपगमन संथारा धारणः किये व जितने भक्त अनरानसे छेदकर याने विना 
आदहारके बिताकर संसारका अन्त किये, अर्थात्‌ अन्तक्रत हए, ओर अन्ञानरूप 
तिमिर-अन्धकारके .प्रवाहसे विप्रक्त खुनिश्रेष्ठ जिसप्रकार सवोत्तम मोक्ष 
सखको धाप् किये, ये सव ओर इस भकारके अन्य भी जो ठेसे भाव हवे 
सव सूल प्रथमाद्योगमें कटे गये दै, यदह मूख पथमाचुयोग हज । ` 
मल-से किं तं गंडियाणुओगे ! गंडियाणुओगे कुलगरगेडियाओ, 

तिव्थयरगंडियाओ, चक्कवद्टिगंडियाओ, दसार्भडियाओ, 
वलदेवगंडियाओं, वासुदेवभंडियाओ, गणधरगंडियाओं, मद्‌- 
बाहगंडियाओ, तवोकम्मगंडियाओ, हरिवंसगंडियाओ, उस्स- 
प्पिणी्ंडियाओ, ओसप्पिणीगंडियाओं, चित्तेतर्गंडियाओ, 
अमरनरतिस्यि निरयगडइगमणविविहर्पारेयइणाणुओगेसु एवमाद- 
याओं गंडियाओ आघविज्नंति, पण्णविजंति, से त्तं गंडिया- 
णुजोगे, से त्तं अणुओगे ॥ ४ ॥ 


छाया-अथ कः स गण्डिकादुयोगः १ गण्डिकानुयोगे कुलकरगण्डिकाः, 
तीर्थकरगण्डिकाः, चक्रवर्तिगण्डिकाः, दुद्ारगण्डिकाः, बल- 
`  देवगण्डिकाः, वासुदेवगण्डिकाः, गणधरगण्डिकाः, भद्र 
बाहुगाण्डिकाः, तपःकर्मगण्डिकाः,. हरििंरागण्डिकाः, उत्स- 
. .. ~. पिणीगण्डिकाः, अवसपिणीगण्डिकाः, विच्रान्तरगण्डिकाः, 
अमरनरतियंड़निरयगतिगमनविविधपखिर्तनानुयोगेषु-एवमादि- 


अ~ ~~ ~~~. ~ --~ 
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का गण्डिका आख्यायन्ते, प्र्ताप्यन्ते, स एष गण्डिकानुयोगः; 
स एपोऽनुयोगः ! 
टीका-प्र०-देव !. वह गण्डिकाज्ुयोग क्या है ? उ०-गण्डिकाके व्याख्यानमें 

कुटकरगण्डिका-जिनमे विमलवादन आदि कखकरोके पूवेमव य॒ नाम 
आदिका विस्तृत वर्णन है, तीर्थद्कुरगण्डिका, चक्रवतिगण्डिका, ददार 
गण्डिका, बल्देवगण्डिका, वासुदरेवगण्डिका, गणधरगण्डिका, सद्रवाहुगण्डिका 
तपःक्मगण्डिका, दरसिववंरागण्डिका, उत्सष्पिणीगण्डिका, अवसप्पिणीगण्डिका, 
चिज्ान्तरगण्डिका अर्थात्‌ पथम व द्वितीव तीर्थङ्ुरके अन्वरकारुके चित्र 
अनेक अर्थको कटनेवारी गण्डिका, मुष्य तिर्यग्‌ ओर निर्यगतिमे गमनरूप 
अनेक परिवर्ता-सवभ्रमणोमे जीर्वोका गमन, इत्यादि वहुतसी गण्डिका 
कटी जाती है विदोप रूपसे दिखाई जाती द यद इआ गण्डिकालुयोग, 
इस प्रकार दोनों भकारका यह असुयोग प्रण हुआ । 
म्ूल--से किं ते चृियाओ ! चूलियाओं आडदछाणं चडण्हं पव्वाणं 

चटिया, सेसाहं परव्वाहं अचटिया, से त्तं चलियाओ । 


छाया-अथ कास्ताः-चूटिकाः ? चूलिका आदिमानां चतुण्णी पूर्वाणां 
चूलिकाः, हेपाणि पूर्वाण्यचूलिकानि, ता एताश्रूलिकाः । 

ठीका-पर०-देव दृषिवादका दिखररूप वह चूखा(ा) किंस भकार है? 

९ -चारखका इसभरकार हं ( परिकम आद इए्वादक चारा अद्गाम कद्‌ हुए 


तथा कुछ अयुक्त विपय चरूखामें कदे गए द )-आदिके चार पूर्वाकी चूर 
६, रोष पूव वना चूटिकाके €, यद्‌ जा चरूखाखूपं रष्टिवाद । 


अव बारह्व दष्टवाद्‌ अङ्गका उपक्लहार करत ट 


मल--दिद्धिवायस्स णं परित्ता वायणा, संखा अणुजओगदारा, संखेजा 
वेढा, संखेज्ना सिलोगा, संखेज्जाओ पडिवत्तीओ, संसेज्जाओ 
निन्तुच्चीओ, संखेज्जाओ संगहणीओ, से णं अंगदुयाए वारसमे 

अंगे, एमे सुयक्खंधे, चोदस पुव्वादं, संखेज्जा कत्थ्‌, संखेज्ना 
चूलवत्थ्‌, संखेज्ना पुडा, संखेज्जा पाहुडपाहडा, संखेज्जाओ 
पाहुडियाओ, संखेज्जाओ पाहुडपाहृड्याओ, संखेज्जाद्ं पव- 
सहस्सादं पवग्गेणं, संखेजा अस्खरा, अणंता गमा, अर्णता 

१ पदेव स्वामीके वेडन सभौ राजा मोक्ष या सर्वयििद विनान्मे री ग्वे, देश 


हत गण्डिकाे षन सिया गया ई! 
५ 
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पवा, परिता तसा, अणंता थावरा, सासयकडनिवद्धनिकाहया 


जिणपण्णत्ता भावा आधघविज्जंति, पण्णविन्नंति, परूविन्ंति, 
दृसिज्नंति, निदंसिजंति, उवदंसिज्नंति, से एवं आया, एवं 
नाया, एवं विण्णाया, एवं चरणकरणपरूबणा आघविजनति, 
सेत्तं दद्धिवाए १२॥ सू० ५६॥ 


छाया-ह शिवाद्‌(पात)स्य परीता वाचनाः, संख्येयान्युयोगद्राराणि, 


संख्येया वेटाः ( वृत्तयः ), संख्येयाः श्टोकाः, संख्येयाः भ्रति- 
पत्तयः, संख्येया नियुंक्तयः, संख्येयाः सङ्गहण्यः, सोऽङ्कार्थतया 


` द्वादशमङ्म्‌, एकः भरुतस्कन्धः, चतुरदैश पर्वाणि, संख्येयानि 


वस्तनि, संख्येयानि चूलावस्तूनि, संख्येयानि प्राभतानि, संख्ये- 
यानि प्राभृतप्राभृतानि, संख्येयाः प्राभृतिकाः, संख्येयाः परामृत- 
पराभृतिकाः संख्येयानि पद्सहस्राणि पदामरेणः संख्ययान्यक्षराणि, 
अनन्ता गमाः, अनन्ताः पर्यवाः, परताख्रसाः, अनन्ताः 
स्थावराः, शाश्वतक्रुतनिवद्धनिकाचिता जिनपक्ञपा भावा 
जआस्यायन्ते, प्रज्ञाप्यन्ते, प्ररूप्यन्ते, द्यन्ते, निद्दर्यन्ते, उप- 
द्यन्ते स एवमात्मा, एवं ज्ञाता, एवं विज्ञाता, एवं चरण- 
करणप्ररूपणाऽऽख्यायते, स एष हषिवाद्‌ः १२ ॥ सू० ५६ ॥ 


टीका-बारहवे हािवाद्‌ अङ्गकी परिमित वाचन है, संख्येय अनुयोग- 


द्वार, संख्यात वेड, संख्यात ऋ्छोक, संस्यात भरतिपत्ति, ओर नियक्ति व संयटणी 
भी संल्यात २ ड अङ्खकी दष्टिसे वह्‌ बारां अङ्ग है, एक शुतस्कन्ध ओर 
चोदह पूं है संख्येय वस्त॒ तथा संख्येय चल छ्ट)-छोदी वस्तु हे, संख्यात 
भाभृत ओर प्राभृतप्राभृत भी संख्येय है, भाभृतिका व भाभृतप्राभूतिका ये 
दोनों संख्यात २ है, पदृपारिमाणसे संख्येय पदसदख है, अक्षर संख्यात है, 
परिमित जस व अनन्त स्थावर ह, धर्मद्व्य आदि शाश्वत तथा प्रयोग आदि 
क्रतसे निबद्ध दै, हेत आदिसे सिद्ध जिनप्रणीत भाव .इसमें कदे जाते देः 
भनज्ञापन, परूपण, दरौन, निदरौन, तथा उपद्र्शानसे विरोष समञ्ञाए जाते दे । 
फ्र--टष्ठिवादका वह पाठक तद्रूप हो जाता है, सूनचोक्त भावोंका यथाथ 
ज्ञाता व ेसेदी विज्ञाता बनता है, इसप्रकार चरणकरणकी इसमे परूपणा 
की जाती है, यद्‌ दष्ठिवाद बारहवा अङ्क पूणं हुआ ॥ सू, ५६ ॥ 
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म्रल--उच्चेदयंमि दुवालसंगे गणिपिडगे अणता मावा, अणतां 
अभावा, अणता हेऊ, अणता अहे, अणता कारणा, अणेता 
अकारणा, अर्णता जीवा, अणंता अर्जावा, अणता भव- 
सिद्धिया, अणंता अभवसिद्धिया, अणंता सिद्धा, अणंता 
असिद्धा पण्णत्ता-- 
८ संग्रहणी गाथा ) 

९२-मावममावाहेर,-महेङकारणपकारणे चेव । 
जीवाजीवाभवियम,-भविया सिद्धा असिद्धाय॥१॥ 


छाया-इत्येतस्मिन्‌ द्वादशाङ्क गणिपिटकेऽनन्ता भावाः, अनन्ता 
अभावाः, अनन्ता हेतवः, अनन्ता अहेतवः, अनन्तानि कार- 
णानि, अनन्तान्यकारणानि, अनन्ता जीवाः, अनन्ता अजीवा, 
अनन्ता भवसिद्धिकाः, अनन्ता अभवसिद्धिकाः, अनन्ताः 
सिद्धाः, अनन्ता असिद्धः प्रत्तप्ताः-- 
९२--भावाऽमाव हेत्वेत्‌ कारणाऽकारणे चैव । 
जीवा अजीवा भविक! अभविकाः सिद्धा असिद्धाश्च ॥ ?॥ 
टीका-इस प्रकार इस द्वादराद्री गणिपिटकमें अनन्त जीवादि भाव ओर 
अनन्त देतु ओर अनन्त अदेठ, अनन्त कारण, अनन्त अकारण, अनन्त 
जीव, अनन्त दी अजीव, अनन्त भवसिद्धिक तथा अनन्त अमवसिद्धिक्‌, 
अनन्तसिद्ध च अनन्त असिद्ध-संसारी जीव कटे गये हं 1 इसी वातको 
संग्रहणी गाथासें कते हं-भाव १ अभाव २, हेतु ३ व असद्धेतु ४, कारण ५ 
ओर अकारण पै, जीव ७, अजीव €, भव्य ९, अभ्य १०, सिद्ध १९ ओर 
असिद्ध १२, ये सवे अनन्त । 
मूल--इच्चेदयं दुवालसंगं गा. प्डिगं तीए काटे अणंता जीवा 
आणाएु विराित्ता चाउरंत संसारकंतारं अणुर्परियष्धिसु, इचे- 
इयं दुवालसंगं गणिफिडिगं॑पडुप्पण्णकाठे परित्ता जीवा 
आणाए विराहिन्ता चाउरतं संसारकंतारं अणुपरियडति, इच्चे- 
इयं दुवाटसगं गणिपिडिगं अणागए काटे अणंता जीवा 
आणाए विराहित्ता चाउरेतं संसारकंतारं अणुपसियिष्िस्सति । 


१५६ श्रीमन्नन्दीसू्रम्‌ 


छाया-दव्येतद्‌ द्वादशाङ्धः गणिपिटकमतीते काठेऽनन्ता जीवा 
आज्ञया विसध्य चतुरन्तं संसारकान्तारमतुपर्यारिषुः, इत्येतद्‌ 
द्वादशाङ्गं गणिपिटिकं परल्युत्पन्नकाटे परीताः-परिमिता जीवा 
आज्ञया विराध्य चतुरन्तं संसारकान्तारमुपर्यरन्ति, इत्येतद्‌ 
द्रादराङ्कः गणिपिटकमनागते केऽसन्ता जीवा आज्ञया 
विराध्य चतुरन्तं संसारकान्तारमनुपयरिष्यन्ति । 

टीका--अब द्वादशाङ्गीकी _ विराधनाका चैकालिक फर कहते है- 

गतकालमें अनन्त जीवने पूर्वोक्त इस द्वादशाङ्गी गणिपिटककी आन्ञासे 

विराधना कर चारों ओर चलुगेतिरूप अन्तवारे संसारकान्तारमे भ्रमण 

किया, इसी प्रकार द्वादशाङ्गी इस गणिपिटकका आज्ञारूपसे खण्डन करके 

(परिमित) संख्यात जीव चार गतिरूप संसारकान्तारमे वतत॑मानकाटमें चक्षर 

गाते दै, भविष्यकारमें सी इस पूर्वोक्त द्वादराङ्गी . गणिपिटककी आज्ञाको 

भङ्ग कर अनन्त जीव चार गतिरूप संसारकान्तारमें भ्रमण करगे । 

मूल--इचेद्यं दुवाटसंमं गणिपिडर्भं तीए काटे अणंता जीवा जआणाए 
आराहित्ता चाउर॑तं संसारक तारं वीदवद॑सु । इचेदयं दुबालसंगं 
गणिपिडगं पंडुप्पण्णकाले परिता जीवा आणाए आराहित्ता 
चात संसारकंतारं वीईवयंति । इवे दवाठसंगं गणिपिडभं 
अणागष्‌ काले अणंता जीवा जणाए आराहित्ता चाउरतं 
संसारक तारं वीदवहस्संति । 

छाया-इत्येतद्‌ द्वादशाङ्गं गणिपिटकमतीते काठेऽनन्ता जीवा आत्ञ- 
याऽऽराध्य चतुरन्तं संसारकान्तारं -व्यत्यव्राजिपुः, इत्येतद्‌ 
द्वादशाङ्गं गणिपिटकं प्रस्युत्पन्नकाले परीता जीवा आज्ञ- 
याऽऽराध्य चुरन्तं संसारकान्तारं व्यतिवजन्ति; इत्येतद्‌ 
द्वादशाङ्गं गणिपिटकमनन्ता जीवा आन्ञयाऽऽराध्य चतुरन्तं 
संसारकान्तारं व्यतिवजिप्यन्ति । 


टीका-अव द्वादशाद्चीकी आराधनाका फट कहते द--गतकालमे दस. 
द्वादद द्री गणिपिरककी आन्ञासे आराघधना-पाटन कर अनन्त जीव चारगति- 


यी [4 


रूप संसारकान्तारको तिर गण, वत्तमानकाटमें परिमित-संघ्येय जीव इस 
द्वाद्ाद्ी गणिपिटककी आज्ञासे आराधना कर चार गतिवाटे संसारकान्तारको 


द्वादशाद्धीका नित्यत्व १५७ 


पार कर जाते द! रेसेदी सविप्यकालमे इस द्वादशाद्धी गणिपिटककी 
आन्ञाचुसार आराधना करके अनन्त जीव चतुरन्त संसारकाम्तारको पार 
करं जायम। 
अच अर्थरूपसे इस द्वादशाङ्ीकी नित्यता दिखाते दै- 
मूल--इच्वेहयं इवालसंगं गणिफिडिगं न कयाई नासी, न कयाद्‌ न 
भवडई्‌, न कधाइ न भविस्स, मुवि च, मव य, भविस्सद्‌ य, 
धुवे, निय, सासए, अक्खए, अव्वठ, अवद्धिर, निचे । से 
 जहानामए पच अत्थिकाया न कयां नासी, न कयाई नघ्थि, 
न कयाई्‌ न भविर्सड, भविं च, भवई य, मविस्सद्‌ यः, धवे, 
नियए, सास, अक्खए, अव्वए्‌, अवद्धिए, निचे, एवामेव 
दुवालसंमं गणिपिडगं न कयाह्‌ नासी, न क्याद्‌ नव्यि 
न कयाइ्‌ न भविस्सड, भविं च, भवडइ य, मविस्सद 
यः धुवे, नियए, सासए, अक्खए, अन्वए, अवद्धए 
निचे \ से समाप चउव्विहे पण्णत्ते, तं जहा-दव्वओ, 
चित्तओ, कालओ, भावो, तस्थ, दृव्वओं णं सुयनाणी उव- 
उत्ते सव्वद्व्वाईं जाणइ पासड्‌, खित्तजओ णं सुयनाणी उवडत्ते 
सव्वं सेत्तं जाणद्‌ पास्‌, काल ओ ण सुयनाणी उवउत्ते सव्वं 
कालं जाणई पास, भावओ णं सुयनाणी उवउत्ते सव्वं (ववे) 
भावं वे) जाणई पास ॥ स. ७ ॥ 
छाया-इत्येतद्‌ दादशाङ्गः गणिपिटकं न कद्ाचिन्नासीन्‌, न कदारित्‌ 
भवति, न कदाचिन्न भविप्यति, अभूच, भवति च, भविप्यति च 
धुवं नियतं शञाश्वतमक्षयमव्ययमवस्थितं नित्यम्‌, स यथा- 
नामकः पञ्चास्तिकायो न कदाविन्नासीत्‌, न कदाचिन्नास्ति, न 
कदाचिन्न भविप्यति, अभूव, भवति च, भविप्यति च, धरुवो 
नियतः शाश्वतोऽक्षयोऽन्ययोऽवस्थितो नित्यः, एवमेव द्वादशा 
गणिपिटिकं न कदावेन्नास्मीत्‌, न कदादिन्नास्ति, न कदाचिच्च 
भविप्यति, अभूच, भवति च, भविप्यति च, धुवं निवतं शाश्वत- 
म्यमन्ययमवस्थित्तं नित्यम्‌, तत्समासतश्वतुविधं भक्तप्तम्‌ › 
तद्यथा-दन्यतः, क्षे्तः, काटते।, भावतः, तच द्रव्यतः भ्रुत- 
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छाया-दवयतद्‌ द्वादशाङ्गं गणिपिरिकमतीते काटेऽनन्ता जीवा 
आज्ञया विध्य चतुरन्तं संसारकान्तारमनुपर्यार्पुः, इत्येतद्‌ 
द्वादंशाङ्ं गणिपिटिकं परद्युत्पन्नकाठे परीताः-परिमिता जीवा 
आज्ञया बिराध्य चतुरन्तं संसारकान्तारमनुपर्यटन्ति, इत्येतद 
द्रादश्षाङ्ः गणिपिटकमनागते काटेऽनन्ता जीवा आक्तया 
विराध्य चतुरन्तं संसारकान्तारमनुपर्यरिप्यन्ति । 
टीका--अव द्ादाङ्गीकी _विराधनाका चरैकाटिक फट कटते दै-- 
गतकालमें अनन्त जीवान पूचक्ति इस द्वादशाङ्गी गणिपिटरककी आज्ञासे 
विराधना कर चारों ओर चतुर्गतिरूप अन्तवारे संसारकान्तारे भ्रमण 
किया, दसी भकार द्वादरङ्गी इस गणिपिटकका आज्ञारूपसे खण्डन करके 
(परिमित) संख्यात जीव चार मतिरूप संसारकान्तारमें वत्त॑मानकाटरमें चक्षर 
गाते दै, भविष्यकालमें भी इस प्रोक्त द्वादशाङ्ी . गणिपिरककी आन्ञाको 
भ्ग्‌ कर अनन्त जीव चार गतिरूप संसारकान्तारमें भ्रमण करगे । 
मूल--इचेदयं दुवाठसंभं गणिपिडिभं तीए काले अणंता जीवा आणापए 
आराह्तिा चारं संसारकतारं वीर्वदंसु \ चेदयं दुवालसंगं 
गणिपिडगं पंडप्पण्णकाले पर्ति जीवा जआणाए आराहितता 
चाउरते संसारकंतारं वीईवयंति । इवेशयं इवाछसंगं गणिपिडं 
अणागए काले अणंता जीवा आणाए आराह्ता चाउरतं 
संसारकंतारं वीदवदस्संति । 
छाया-इत्येतद्‌ द्वादलाङ्गं गणिपि्कमतीते काटेऽनन्ता जीवा आज्ञ- 
याऽऽराध्य चतुरन्तं संसारकान्तारं -व्यत्यवाजिषुः, हत्येतद्‌ 
दरादशाङ्खं गणिपिटकं' प्रसयुतयन्नकाले परीता ` जीवा आज्ञ- 
याऽऽराध्य चतुरन्तं संसारकान्तारं॑भ्यतिबजन्ति, इत्येतद्‌ 
हवादशाङ्खं गणिपिटिकमनन्ता जीवा आज्ञय।ऽऽराध्य चतुरन्तं 
संसारकान्तारं व्यतिबजिष्यन्ति \ . 
रीका-अब द्वादशाङ्गीकी आराधनाका फट कहते दै-गतकारमे इस 
दवादंदङ्गी गणिपिरककी आज्ञासे आराधना-पारन कर अनन्त जीव चारगति- 
रूप संसारकान्तारको तिर गए, वत्त॑मानकार्में परिमित-संख्येय जीव इस 
द्ाददाड्ी गणिपिटककी आज्ञासे आराधना कर चार गतिवाले संसारकान्तारको 
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पार कर जाते द । पेसेदी भविष्यकालमे इस द्वादशाङ्गी गणिपिटककी 
आन्ञाजसार आराधना करके अनन्त जीव चतुरन्त संसारकान्तारको पार 
क्र जायय । 
अब अर्थरूपसे इस द्वादशाद्गीकी नित्यता दिखाते दै 
मूल--इच्चेडयं दुवाठसंगं गणिपिडिगं न कयाई नासी, न कयाइ न 
भवद्‌, न कधाइ न भविस्स, भुवि. च, भवइ्‌ य, भविस्सद्‌ य, 
धुवे, नियए, सासखए, अक्खए, अव्वठ, अवाद्धिए; निचे । से 
जहानामए पेच अस्थिकाया न कंयादह नासी, नं कयाई नस्थि, 
` न कयाई न भविस्सदः भ्रुवि च, भवई य, भविस्सद य; धुवे, 
: नियए, सासए, अक्खए, अव्वए, अवद्विए, निचे, एषामेव 
दुवालसंमं गणिपिडिगं न क्याद्‌ नासी, न कथाह नस्थि 
न कयाइ्‌ न भविस्सद्‌, भविं च, भवडई य, भविस्सह 
. शुवे, नियए, सासए, अक्खए, अव्वए, . अबद्िए 
निचे । से समास्तओ चडउविविहे पण्णत्ते, तं जहा~दव्वंभो 
वित्तओ, कालओ, भावओ, तत्थ, दव्वओ णं सुयनाणी उवं- 
उत्ते सव्वद्व्वादं जाणड पासद्‌, खित्तओ णं सुयनाणी उवउत्ते 
सव्वं सत्तं जाणडई पास, कालओ ण सुथनाणी उवउत्ते सव्वं 
कालं जाणइ पास, भावओ णं सुयनाणी उवउत्ते सव्वं (ववे) 
भावं वे) जाणई्‌ पासद ॥ सर. ५७ ॥ 
छाया-इत्येतद्‌ द्वादशाहः गणिपिरकं न कदाचिन्नासीन्‌, न कदाचित्‌ 
भवति, न कदाचिन्न मविभ्यति, अभूच), मवति च, भविष्यति च, 
धरुवं नियतं श्ञाश्वतमक्षयमन्ययमवस्थितं मित्यम्‌, स यथा- 
नामकः 'पश्चास्तिकायो न कदाचिन्नासीत्‌ न कदाचिन्नासिति, 
कदाचिन्न भविष्यति, अभूव, भवति च, भविष्यति च, भुवो 
नियतः शाश्वतोऽक्षयोऽन्ययोऽवस्थितो नित्यः, एवमेव द्वाद्शाज्खं 
गणिपिटकं न कदाचेन्नासीत; न कशचिन्नास्ति, न कदाचिन्न 
भविष्यति, अभूच, भवति च, भविष्यति च, धुवं नियतं शाश्वत 
मक्षयमन्ययमवस्थितं नित्यम्‌, तत्समासतश्चतुविंधं पररपम; 
तद्यथा-दव्यतः, .क्षेचतः, कालतो, भावतः, तच द्रव्यतः श्ुत- 
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ज्तानी-उपयुक्तः सवद्रव्याणि जानाति परयति, क्षितः श्रुत- 
ज्ञानी-उपयुक्तः स्वं क्षेचं जानाति परयति, कालतः श्चतन्ञानी- 
उपयुक्तः सवं काल जानाति परयति, मावतः ` भ्ुतज्ञानी-उप- 
युक्तः सवौन्‌ भावान्‌-जानाति पश्यति ॥ सू०° ५५७ ॥ 


टीका-अव द्वादशाङ्गी नित्यता दिखाते दै-पूर्ोक्त यद द्वादराद्गी 
गणिपिटक कभी नदीं था एेस। नदीं, कभी नदी है वैसा मी कोई समय नी, 
तथा कभी नदीं होगा यदह भी नदी, गतकालमें था, वत्तंमानसें है, ओर भविष्यमें 
भी रहेगा, यह द्वादराद्गी धुव, नियत, साश्वत, अक्षय, अव्यय-व्ययरदित, अव 
स्थित तच्वरूपसे एकसा अतएव नित्य हे, इसी वातको उद्ाहरणसे समञ्चाते 
है, जकसे-यथानामक [ संभाव्य नामवारे ] पांच अस्तिकाय कभी नदीं थे, कभी 
नहीं या कभी नदीं होगे फेला कोई समय नदीं मिता, किन्तु गतकालमें 
थे, वर्तमाने हं ओर भविष्यमें होंगे, धुव, नियत, राभ्वत, अक्षय, अव्यय, अवः 
स्थित तथा नित्य-सदाकार रहनेवारे है, इसी भकार द्वादशाङ्गी गणिपिटक कभी 
नदीं था यर नदी, कथी नदीं है ओर कभी नदीं होगा यह भी नदी किन्तुथा, 
वत्तेमानमे है ओर मविष्यमें भी रहेगा, क्योकि धुव, नियत, राभ्वत, अक्षय, 
अत्यय, अवस्थित दोनेसे यह नित्यं है । धुतज्ञानका सामान्यरूपसे उपसंहार 
करते दहै-वह तज्ञान संक्षेपसे चार प्रकारका कटा गया है, जैसे १ दन्य रक्षे 
३ कारु ओर 8 भावस, उन चरो परकारोभेसे--द्रव्यसे शतज्ञानी उपयुक्त- 
उपयोगवाङा सव द्रव्योको जनता व देखता है, क्षेचसे उपयुक्त श॒तन्ञानी 
सव क्षिके पदार्थको जानता व देखता है, कारुसे श॒तज्ञानी उपयुक्त होकर 
सच फाल याने चिकालवतीं विषयोंको जानता व देखता है, भावसे ॒तज्ञानी 
उपयुक्त सब भावो -पयो्योकोः जानता च देखता हे ॥ सू. ५७॥ 


९३--पल~गाहा 
अक्खरसन्नी सम्म, सायं खलु सपनज्नवासियं च । 
गंमियं अगपावदर, सत्तवि एए सपाडवक्खा ॥ १ ॥ 
९%--आगमसस्थगगहण, ज बुद्यणाहं अद्ाहं द । 
बति सुयनाणठंभं, तं पुव्वविसारया धीरा ॥ २॥ 
९५--सुस्सुसद १ पाडिपुच्छइ २, सुणेद ३ गिण्ठड ४ य ईहए ५ यावि। 
` तत्तो अपोहए & वा, वा धारे ७ करेइ वा सम्मं ८ ॥ ३॥ . 


९६--मूञं इकारं षा, वाटक्नारं पडिपुच्छ वीमसा । 
तत्तो पसंगपारायणं च परिणिद सत्तमए ॥ ४॥ 
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सुत्तस्थो खलु पठपमो, वीओ निज्जुत्तिमीसिओं भणिजो ! 
तद्ओ य निरवसेसो, एस षिरही होड अणुओगे ॥ ५ ॥ 
से त्तं अगदः से त्तं सुयनाणं, सेत्तं परोक्खनाणं, [ से 
त्तं नाणं | सेत्तं नदी। | । 
| ॥ नंदी समत्ता ॥ 
९३--छाया 
अक्षरसंक्ञि सम्यकू, सादिकं खलु सपर्यवसितं च \ 
गमिकमद्धपविष्ट, सप्ताऽप्येते सप्रतिपक्षाः ॥ १ ॥ 
९४--आगमङ्ञाखयहणं, यदरद्धिगुणिरषटमिर्हष्टम्‌ । 
नुवते शरुतज्ञानलाभ, ततपर्वविशारदा धीराः ॥ २ ॥ 
९५५--शुश्रूषते प्रतिप्रच्छति, श्रुणोति गृह्णाति चेहते वाऽपि । 


कि करोति 


ततोऽपोहते वा धारयति करोति वा सम्यक्‌ ॥ २ ॥ 
९६--मूर्कः, हृदरं, वादंकारं, प्रतिपच्छां विमराम्‌ । 
ततः प्रसङ्कपरायणं च परिनिष्ठा सप्तमके ॥ ४॥ 
%७--सू्ा्थः खलु प्रथमः, द्वितीयो निर्युक्ति-मिधितो भणिंतः । 
तुतीयश्च निर वशेष एष विधिरभवत्यनुयोगे ॥ ५ ॥ 
तदेतदृज्॒प्रविष्टम्‌, तदेतच्छरतन्ञानम्‌; तदेतत्परोक्षज्ञानम्‌; 
| [ तदेतज्ज्ञानम्‌ ] 
॥ सा एषा नंदी समाप्ता ॥ 
टीका-श्वत्ञानका उपसंहार व॒ रशाखरकी समाति-? अक्षर २ सं्ि 
३ सम्यक 8 सादिक ओर निश्यसे ५ सपर्यवसित 'अन्तवोखा ६ गमिक व ७ 
अङ्खपविष्ट, ये ` सातों भ्रतिपक्षके साथ अर्थात्‌ अक्षरत १९ अनश्षरश्चुत २ 
संज्ञि असंन्लिुत 8 सम्यद्भश्चुत ५ तथा सिथ्याश्चुत ६ सादिक ७ व अना- 
दिकथुत ८ सपयंवसितश्चुत ९ ओर अप्यंवस्ितश्चुत १० गभिकश्चुत १९१ रेसे 
अगमिकश्ुत्‌ १२ अङ्गपषविष्ठश्चत १३ व अनङ्गपविष्टश्चुत १६ इसप्रकार श॒तक्ञानके ` 
दोते दै ५९२ ॥ आगे के जनिवाङे आढ बुद्धियणोसे जो _ आगम 
क्‌ यथावस्थित अथांकी परूपणा करनेवारे राख्रका महण देखा दे, 
उसको पूवविरारद धीर-त्रतपारनमे स्थिर सनि शुतज्ञानका . लाभ कते दँ 
अथात्‌ जिनम्रणीत वचनका अ्थपरिज्ञानदी परमार्थसे शुतन्ञान है, अन्य 
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नदीं । अव 'र्वोक्त आट बुद्धिरुणोंको कते द-प खुनना चाहता दै १, फिर 
राङ्गाके स्थछंको पिनयसे पूछता है २, पूछनेपर गुरु जो क उसे सावधान 
मनसे सुनता है ३, ओर यहण करता है ४, फिर उसपरमी विचार करता है ६, 
तन. विचार करनेके वाद्‌ सम्यक निय करता है ७, फिर हदयमे धारण 
करता ओर सम्यक पकारसे आचरणे लाता है ८। श॒तन्लानावरण कर्मके 
क्षयोपरमके निमित्त रोनेसे इन आर्ठोको गुण कदा है । अव शाख सुननेकी 
विधि कहते है -प्रथम मूक-मुगेकी तरह रके सने, फिर हकार करे याने- 
स्वीकार सूचक अव्यक्त ध्वनि करे २, बाद्मे वाद॑कार-जी, टौ, तदत्‌ आदि पदसे 
स्वीकार करे ३, ऊख पूछे 8, विमर्सो-जिन्ञासा करे ५, वाद छदे भ्रवणमें परसङ्ग- 
उत्तरगुणप्रसङ्खमे परायण होता है ओर सातवें श्रवणे गुरुकी तरह परिनिष्ठित 
हो जाता है ८ उपरोक्त गाथाम कई आचार्यं सात वारमें वणका अधिकार 
पूण करते हैँ )। अव गुरुके व्याख्यान करंनेकी विधि दिखाते दै-पदरे अलु- 
योग-~व्याख्यान, सूजाथं-मूल ओर अर्थरूपसे, दूसरा अनुयोग नि्ुक्तिसहित 
फदा गया है, ओर तीसरा अनुयोग भरसङ्ञालुभरसङ्गक कथनसे निरवरोष कटा 
जाता हे, यह अलुयोग-~व्याल्यान-दानमे विधि कदी गर हे, ( इन तीन अनु- 
योगोमेत्ते किसी एकक वारवार विचार करनेसे. सात श्रवण करवाये जाते 
है । यदहं भ्रवण ओर अनुयोगकी रीति साधारण बुद्धिवाङे रिष्योकी दष्ठिसे 
कटी गरं है ) इति-यह अङ्गपविष्ठश्चतक्ञान व समस्त श्तक्ञान पूणं इुआ, साथ 
ही परीक्षन्ञान भीरो चुका, यहं ज्ञानका वर्णन इञा ओर नन्दीसूत्र भी 


पूणं हुआ । 
पूञ्य श्रीदरसितिमह्निनिमित च्छायाऽलुवादोपेतं 
श्रीदेवद्धिं गणिक्षमाश्रमण विरचितं 
श्रीमनन्दीसतरं 
समाप्तिमगात्‌ 


. आनन्दो नन्दनं नम्दिनन्दी संमदवाचकाः । 
उपचारात्समाप्नासत, स्वाथेतः सवेदाऽऽसताम्‌ ॥ १॥ , 
मङ्गगरखाऽऽमससगान्मङ्गःलं यन्मयाऽजिंतम्‌ । 

` जायतां ततल्मभावेणः नगनज्जेनं सुमङ्गलम्‌ ॥ २॥ 


पथम परिरिष्टम्‌ । 
पारिभाष्कि ओर पिरिष्ट शब्दोपर ट्ण । 


--->०<----- 


(१) अगल (घ्र. ३२ गा. ५७ )-अङ्खकको अनुयोगद्वार सन्मे विभाग- 
निष्पन्न क्षेजप्रमाणमे आदिप्रमाण माना है। आत्माङ्घल, उच्छेदाङ्गट ओर 
पभरमाणाङ्गल इस प्रकार वह्‌ अङ्गल भरमाण तीन भकारका है, उन्मेस यदं 
उच्छेदाङ्गढ समञ्चना चाहिए । आड जवमध्योका एक उनच्छेदाङ्गलप्रमाण 
होता है। इसका खुलासा ˆ बारगग › नामक सातवे रिप्पणमे देखे । वि 


( २ ) आवलिया (पर. ३२ गा. ५७ )-असंख्यात समयोकी एकं आवलिका 
होती हे । एक भ्वासोच्छरासमें संख्यात आवलिकार्प हो जाती दे । (अजुयोग- 
द्वारसू्रम कारालुपूवीं देखिए ) 

(३ ).गाउय (पु. ३२९ गा. ५८ )-कौटिखीय अथंशाखमे गाउय' के अथेमे 
"गोरुतः, शाद भिता दहै, जेसे--* धलस्सदस्रं गोरुतम्‌, चतुर्गोरुतं योजनम्‌ › 1 
उपरोक्त श्छोकमें १००० धलुषका कोरा माना है किन्तु वह मगधदेरा-परसिद्ध 
दै, सोरसेन देदामें दो जार धलुषका क्रोरा माना जाता था! इस विषयका 
वेजयन्ती कोशम निम्न उदेख है- 


* चतुरैस्तो धलुरदेण्डो धचुर्धन्वन्तरं युगम्‌ । ? 


“ धन्वन्तरसदखं ठु कोरो गव्या त॒ तद्द्धयम्‌ 1 
स्री-गव्यूतिश्च गव्यूतं गोरुतं गोमतं च तत्‌ ॥ 
गव्थूतानि च चत्वारि योजनं कोशलादिषु । 
गव्यूतिद्धयमेव स्यायोजनं मगधादिषु ॥ ६३ ॥ ? 
वैजयन्ती-देदाभ्यायं ४० । 
. . (५४) जंबूदीव (र. ३९ गाऽ ५९ )-जम्बृद्धीप यद भमाण अङ्गुले ४ 
लाख कोशके विस्तारवाखा द्वीप है । इसके भरत आदि अनेक क्षेत्र विभाग द । 


(५) मनुष्यलोक (पृ. ३२ गा. ५९ )--जितनी भूमिम. मनुष्य रहते है 
उसको मनुष्यलोक कहते हे, इसमे जम्बृ्रीप, धातकीखण्ड .व अरद्धुष्करद्वीप 


पसे. ढाद्वीप ओर दो सखद द । कुर. ४५ राख योजनंके विस्तारका यदः 


भूखण्ड दे 1 
(६ ) ओसप्पिणी ( घर. ३२. गा. ६२ )-जिस समयमे . भूमि व धान्य 


आदिकि वण, गन्ध, रस, स्पश्षं॑क्रमराः रीन दोते जाते ओर मनष्य एवं 


९ श्रीमचन्दीसूजम्‌ 


तिग्‌ प्राणिओंकी आयु व शरीरकी छम्वाईं कम दती हो, तथा सद्रयणौकी 
हीनता दोती जाय से कारको अवसर्पिणी काट कते द, उसके परमस 
काट १, छकार २, सुषमटृष्षम-पटर अच्छा किन्तु अन्तमं बुरा ३, दुष्पम- 
सुषम-द्युरूमे कख अञ्युभ किर अच्छा ४, दृष्वम-दुःखप्रधान - साधनवाटा ५ 
दुष्षमडइष्पम-प्रण इःख व अवनतिका समय ६, रेसे इस अवसर्पिणी कालके छ 
विभाग होते ह, जिन्हे छ आरा भी कहते दं । यह अवसर्पिंणीकाल १० क्रोडा- 
कोड सागरका दोता है । व्त॑मानमे पांचवें दुष्षम समयके २॥ हजार वर्षं वीति 
दे, यद संमय कुर २१ हजार वषका दै । देखं--नन्दीसूत्रकी टीका या जम्बू- 
द्वीप-प्रज्ञपिसूजका काटवणन । 


(७ ) बाग्ग (प्र. ३५ सू. १९ )--रथके चक्रसे आहत होकर उडनेवाटा 
धूटि-कण रथरेण का जाता है, आट रथरेण॒सते १ बालाग्र होता है, वााय्रसे 
आठ गुण अधिक १ छी व टीखसे आठ गुण अधिक एक जू( यूका) 
दोती हे, जुस आठगुण अधिक एक जवमध्य ओर आठ जवमभ्य-परिमाणका 
एक अङ्कल होता है । छ अङ्कलका एक पैर-चरणतङ होता है, १२ अङ्क्लोकी 
एक वितर्ति-वैत ओर २४ अङ्गुलोका एक रत्नि-दाथ, दो हा्थोकी एक कुक्षि 
ओर चार दाथोँका एक धयुष, दोहजार धनुष अर्थात्‌ आठ हजार दार्थोका 
एक क्रोरा ओर चार कोरोका एक योजन दोता है । ( विरोष जानमेके 
लिये अच॒योगद्वार सूजन क्षे्रपमाणके अङ्लछाधिकारको देखें ) 


(८ ) उस्सप्पिणी (प्र. ३७ ख. १६ )-पदरे कटै गए अवसर्पिणी कालसे 
विपरीत ज्युभ मावोंकी बुद्धि करनेवाखे कालको उत्सर्पिणीकार कहते हे 
इसके ६ विभागोमें कमराः पदार्थके वर्णै, रस, गन्ध, आदिकी उन्नातति होती 
रहती है, इसलिये इस कारको उत्सपिणीकाल का है, इस काठक्रमको 
अवसर्पिणी उरूट समञ्चं, यहं काल भी १० कोडाकोडी सागरोपम 
परिमाणका है । देखं-जम्बूद्धीप-मज्ञपि । 


(९ ) संसुच्छिम मण॒स्सा ( घ. ३९ स्‌. १७ )--मनुन्य आदि प्राणिओके 
मलमूत्र कगेरेदसे विना गर्भैके चेदा दोनेवाे जीवोको संमूच्छ॑नज या संमूच्छिम 
कहते द, मनुष्यमा्रके १ मल, २ मू, २ ऋछेष्मा, 8 सिघाण-नाकका मठ, 
५ वमन, ६ पित्त, ७ रोणित-रक्त, < प्रू-राध, ९ वीयं, १० सुखे इए वीयंके 
पुद्रलोका फिर गीला होना, ११ खी-पुरुषका संयोग, १२ रादरोकी गन्दी 
नारियों, १२ स॒दकि केवर, तथा १8 सवे अञ्याचिके स्थान, इन १९ स्थानोमिं 
४८ मिन्टोके भीतर संमूच्छिम मनुष्य जीवोंकी उत्पत्ति टोती दैः इनका 
जीवनकारभी अन्तसुहूतैका होता हे ( पन्न. १ पद्‌ ) । ५५ 


(१०) कम्मभूमिय, अकम्मभूमिय, अंतरदीवग (प्र. ३९ रह. १७ )--करमं 
भूमिज, अक्म॑भूमिज ओर अन्तरद्रीपज इस पकार गभज मनुष्योके. संक्षेपसे 
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तीन भकार होते द । जयं असि, मासि व करुषिरूप साधनोँसे जीविका चरती 
है ओर जौँ राजा ओर धर्माचा्यं आदि होते है, उसे कर्मभूमि कते द । 
भरत, एेरवत व महाविदेह ये तीन कर्सभूमि-क्षेज दै । इनमें उत्पन्न दोनेवाठे 
मनुष्य कमभूमिज कदे जाते दे 1 

.. अकमभमि--इससे उलट जाँ क्रुषि, वाणिज्य या राख-जीवनकी बृत्ति 
नदीं हो, समी पूणं स्वतन्त्र व कत्पवृक्षसे खुखमय जीवन वितति हों, उसको 
अकमेभूमि या भोगभूमि-क्षेज कहते है 1 देवकर १, उन्तरछरु २, हरिवषं २, 
रभ्यवषं 8, हैमवत ५, दैरण्यवत ६, ये छ अकमंभूमिक्षेत्र दं 1 यों जन्मनेवाठे 
मनुष्य अकर्म॑भरमिज कराते दे । 

अन्तरद्वीप--दोनों वाज पानीसे धिरे इए व जम्बरद्धीपसे सम्बन्धित 
भूमिपदेराको अन्तरद्रीप कटते है ! चुह्टदिमवान्‌ ओर रिखरी पर्वैतकी दो २ 
दाट्ै छवणसमुद्रमे निकली इई है, जो पूर्व-पञथिम दोनों दिशाओमिं हे । 
उनपर ५६ अन्तरद्वीपे क्षेच र । यहां सी कृषि, वाणिञ्य आदि कमं नीं 
दोते ह । फिर भी सस॒द्रवतीं भूभागमे दोनेसे इनको अकमभरामे नदीं करके 
अन्तरद्रीप कहा है । यदांके मञुष्य अन्तरद्रीपज काते दें । 

(११) पञ्जत्तग (9.४१ स्‌. १७)-छ पकारकी पजत्ति-पयोत्तिओमिसे अपने २ 
योग्य शाक्तिओंको जिसने पर्णं पराप्त करिया उसे पज्जत्त या पर्याप्त कहते 
दै । आहार, शरीर, इन्द्रिय, श्वासोच्छ्रस, भाषा ओर मनःपयांपति ये छट पयां 
तियो दै । मलुष्यमें ये ददी पयोौपियां होती है, इन छट ' पर्याप्िओंको पा छेने- 
पर मलुष्य पयाप्त कद्ाता हे । इनकी व्याख्या प्रथम कमग्रन्थकी ४९ वीं गाथक 


€= स 


अथम्‌ दख 


, ( १९ ) पटिओवम (प्र. ६५ स्‌. १८)-पत्योपम--उद्धारपत्य ९, अद्धा- 
पल्य.२ व क्षि्रपल्य ३, इसभकार पट्योपमके तीन भकार दै। सक्षम ओर 
व्यावहारिक भेदके परत्येकके दो दो भकार द । उद्धार पट्योपमसे द्वीप 
समुद्धोका परमाण किया जाता हे ओर प्षिजपद्योपमके दष्ठिवाद्के दव्योंका 
परिमाण समस्चा जाता है । किन्त कालमानं व आयुमान अद्धापट्योपमसेदी 


१ पर्याक्षिका स्वरूप-पर्याप्ति वह शक्ति दै, जिसके द्वारा जीव आहार-श्वासोच्छ्वास 
दिके योग्य पुद्रछोको ग्रहण करता है ओर गृदीत पुद्रलको आदार-भादि-रूपमें परिणत करता 
है। एेसी शक्ति जीवमें पदधलोकि उपचयसे वनती है । अर्थात्‌ जिसप्रकरार पेटके भीतरके भागमें 
वतैमान पुद्ररछमिं एक तरहकी शक्ति होती है, जिससे कि खाया हअ आहार भित्ते २ रूपमे वदल 
जाता दै, इसीप्रकार जन्मस्थान-्राप्त जीवके द्वारा भृदीत पुद्रलसे एेसी शक्ति वन जाती है, जो कि 
आहार आदि पुद्व्छोको खल-रस आदि रूपमेँ बद्र देती है, वदी शक्ति पर्याप्ति दे । पर्याप्तिजनक 
पुद्रलेमेसे कछ तो रेसे होते द, जो कि जन्मस्थानमें ए हुए जीवके द्वारा प्रपमसमयमें दी ग्रहण ` 
कयि हुये होते ईद ओर कुछ एसे भी होते दं, जो षीछेसे प्रत्येक समयमे ग्रहण किये जाकर पूरवण्दीत 
ुद्खोके संसगेसे तद्रूप वने हुये दोते ्द-चतु° कमे परिरिष्ट । 
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किया जाता दै । उसका स्वशूप इस भकार है-एक योजन लम्बा चौडा 
च उतनादी गहरा तथा कुछ अधिक तीनगुण परिधिवाला एक गर्त-खद्रा 
है, उसको एक दिन, ठो दिन यावत्‌ उक्करष्ठ ७ दि्नोके पेदा हुए बाङकके 
वारा््रोसे खूत्र कसकर भर देवे । पल्यको भरनेमे वाला्ोंको इतना 
कसदेना चाहिए जिससे कि उसके बालाय अभ्रिसे जले नही, पानीसे 
गे न्दी, तथा वायुतसे उड़े नदीं व चक्रवतींकी चतुरद्धिणी सेनसेभी दवे 
न्दी, इसप्रकार कस्रकर भरदैनेपर सौ सौ वर्षसि एक एक वालाग्र निकाला 
जाय तव जितने समयमे वह्‌ खद्रा खारी दोजाय अर्थात्‌ एक एक वालाग्र 
निकल जाय उसको व्यावहारिक अद्धापट्योपम कहते हैँ । जव इन बाला- 
रोको प्रत्येकके दिख न्दी पडे इतने छोर हुकडे-असंख्य खण्ड करके पूर्वेवत्‌ 
पट्य-खद्ाको भरे ओर उससे एक एक डुकडाको सो सौ वपसि निकाले 
पेते करनेपर जेतने दिनेमिं वह्‌ पल्य अर्थात्‌ खदा खारी हो उस समयको 
सूक्ष्म अद्धापल्य कते देँ । द्रा कोडाकोडी पल्यका एक सागरोपम काल 
होता दै, इसीसे देव नारकोंकी आयुका मान दोता है । उद्धारपल्य व 
्षित्रपठयमें भरतिसमय वाटाय्रका अपहरण किया जाता है, रोपर वर्णन इसी 
भकार दे । 

(१३) अणंतरसिद्धकेवलनाणं ( प्र. ४९ स. २१ )-रोटेरी-अवस्थाके 
अन्तिम समयमे जो सिद्ध हुए द उनका केवलन्ञान अनन्तरसिद्ध-केवलज्ञान 
द, प्र्वभवसम्वन्धी उपाधिके भेदसे वे सिद्ध ९५ भरकारके दोते रै, जसे- 

९१ तीर्थसिद्ध--वीतराग ब सर्वज्ञ तीथकर महाराजसे प्रणीत आगम या 
सङ्कु तीर्थं कदाता दे । उस तीथैकी स्थापना दो जानेपर जो सिद्ध एवे 
तीधंतिद्ध दोते दं । 

२ अतीर्थसिद्ध-प्वोक्त तीर्थकी स्थापना दोनेसे पदे या तीर्थके 
विच्छेदके समय जातिस्मरण आदिसे मरुदेवीकी तरद्‌ सिद्ध दोनेवाठे अतीर्थ- 
सिद्ध हं। 

३ तीर्थदररसिद्ध-कपम आदि वीर्थङ्कर दोकर जो सिद्ध हुए उरन् 
तीर्थद्ुरसिद्ध कहते हं । 

8 अवीर्थद्ुरसिद्ध--जो सामान्य केवरीपदसे सिद्ध हुए दै । 

५ स्वयम्बुद्धसिद्ध-गुरु आके उपदेदाके विना स्वयं वोध पाकर 
सिद्ध हौनेवाटे । 

६ पत्येकबद्धसिद्ध--करकण्ड आदिकी तरद्‌ व्रुपभ आदिं किसी वा 
वस्तुक निःमत्तस बोध पाकर सिद्ध दोनवाटे पत्येकवुद्धसिद्ध कटे जाते द । 

७ बुद्धयोधितसतिद्ध--आचायं आदित्ते वोध पाकर जो सिद्ध दयुष। 

८ स्रीचिष्रसिद्ध-जो खक शारीरसे सिद्ध रोते र । 

९ पुदिद्ःसद्ध--परुपटिद्रसे जो सिद्ध दुएर्द। , 
० नपुसकलिद्ध सिद्ध--नपुंसककं रारीरस जो सिद्ध दुष । 
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९१ स्वलिङ्कसिद्ध--रजोहरण सुखवस्िकारूप जेनलिज्(चि्)से सिद्ध 
होनेवाटे । 


१२ अन्यलिद्गसिद्ध--परिब्राजक आदिके छिङ्गसे सिद्ध दोनेवाखे ।` 


, १३ गरदिलिङ्सिद्ध--भावोंकी उच्चतासे-भावसाधुतासे गृदस्थवेरामें 
सिद्ध दोनेवाखे । ` 


१४ एकसिद्ध--एकसमयमे एकी सिद्ध रोनेवारे 1 
१५ अनेकसिद्ध--एकसमयमे अनेक सिद्ध रोनेवारे 1 


तीर्थसिद्ध व अती्थसिद्ध इन दो भेदोमे सव सिद्धोका समावेरा हो 
जानेपर भी जो १५ सेद्‌ दिखाये गए है, वे विरोष बोधके छिये है 1 इन १५ 
सिद्धोके आश्रयसे केवलन्ञान भी १५ प्रकारका दहै, जैसे-धमभेदसे धर्मीमिं 
भेद्‌ होता दै, वैसे धरममीके सेदसे धर्मम भी भेद होता है, जैसे-कुड्य, नभ व 
उृक्षपर बैठने उडनेवारे पक्षी 1 


( १8) सिथ्याश्चुत ( प्र. ११९१ स. ४१ )- जेन आचार्योने विषय-कषायोंसे 
निवृत्त होकर निजात्मभावें पवत्ति करनेकोदी उपादेय माना हे । पुरुषार्थं 
चतष्टयीमे भी ‹ धर्म पवर वदन्ति 'के अनुसार सोक्षसाधक धर्मतच्वकोदी 
वे पुरुषाथं मानते हँ, ओर भ्रधानतासे उस चुद्धं धर्मके भद्र्शक शासख्रकोदी 
वे सम्यक्श्चत कहते हे, देखे शुतका लछक्षण-' जं सच्चा पडिवज्जंति तवं 
खंतिमदिसयं › अर्थात्‌ जिस रास्रको खनकर श्रोता तप क्षांति ओर 
अर्हिसाको धारण करता हो उसे सम्यर्राख्र कहते द (उ. ३ गा. € )। 
इस लक्षणके असार कामराखर, अर्थशासखर, रशित्परशाख, भाषाशास््र, 
ज्योतिषराखर, व इतिदास आदि राख व्यवदहारज्ञानके पोषक ओर प्रधान- 
तासे भव्त्तिसाधक टोनेसे मोक्ष मार्मसे विपरीत दै, अतएव इन “ भारत 
आदि › ङौकिक शास्रको यहां मिथ्याश्चुत कहा हे । किसी विरिष्ठ व्यक्तेको 
विद्युद्ध दष्ठिके कारण इनरासखरेसि भी सम्थकल्ञानकी पात्ति टो सकती दै, 
उसके लिये ये सम्यकर्श्चुत दोते दै । परिचय-इनमे भारत, महाभारत ओर 
रामायण व कौटिरीय-अर्थराख्र परसिद्ध है, भीमाखोक्त १, राकट-मद्िका २ 
चोटकञुख-वात्स्यायन ^ नो पूवंगामी कामराखनो रचनार › देखें -जन साहि- 
त्यनो ( संक्षिप्त इतिहासः गु. ) ३, कार्पासिक 8, नागसूक्ष्म.५, कनकसप्ततिः ६, 
ञेरासिक ७, टोकायत ८, पुष्यदैवत <, ये उपरोक्त यन्थ अञुपर््ध दहै, 
माठर-माठराचायेक्रत सांस्यकारिकाकी माठरवृत्ति जो वत॑मानमे उपलब्ध 
है, पुराण, व्याकरण, भागवत, पातज्ल ( योगस ) ओर साङ्गोपाङ्ग चार 
वेद ये वतमानमे उपलृढ्ध एवं प्रायः परसिद्ध ईँ 1 


( १५) उत्कालिक-श्ुत ( पु. ११५ स. 8३ )-नियत समयके अलावा भी 
जो पदे जवं उनको उत्काछिकश्चुत कते दे । 
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दसवेआलिय १, उववादय ५, रायपसेणदय ६, जीवाभिगम ७, पनश्नवणा 
<, नंदी १९, अणुओगदार १२, सूरपण्णत्ति १६, ये ७ शुत वर्तमानम उपलब्ध 
हे। २, ३, 8, ९, १०, १५, १७, १८, १९, २१, २३, २९, २६, २७, ये १४ श्रुत वर्त 
मानम अनुपन्ध हे । देचेन्द्रस्तव आदि रोष शुत उस नामसते दश भकी्णकोमिं 
मिलते हे । किन्तु उनकी भाषा व रचना आदिसे मालुम दता दे कि जआचा- 
यनि पराचीन श्ुतके आधारसे उन ग्रन्थोंका पिक्तेतते निर्माण किया दो, देखे- 
मरणसमाधेकी भरशस्ति- । । 
एयं मरणवि भत्ति, मरणविसोहि च नाम यणरयणं । 
मरण समां तदयं, संखेदणस्यं चउत्थं च ॥ ६६१ ॥ १८९६ ॥ 
पचम मत्तपरिण्णा, छदं जआउरपच्चक्खाणं च। 
सत्तम महपचक्खाणं, अदट्रुम आराहणयपदण्णो ॥ ६६२ ॥ १८९७ ॥ 
इमाओ अहसरयाओ, भावाउ गहियंमि ठेस अत्थाओ । 
मरणविभन्ती रद्य, वियनाम मरणसमाहिं च ॥ ६६३ ॥ १८९८ ॥ 
इति सिरिभरणविभत्ती परण्णयं संमत्तं ॥ ८ ॥ इति संरेखनाश्चुतम्‌ । 
उत्काछिक शुतोकी सूची । 
दरावैकाछिक सू्--जो दरा अध्ययनं से साघुओंके जआचारोको कहने 
वाला है, वद शास्र परसिद्धदी है ॥ १॥ 
कप ओर अकट्पका वणेन करनेवाला शाख कत्पाकत्प कहा जाता है । 
यदह नरी मिरुता ॥ २॥ 
स्थविरकल्प आदि म्थादाको कहनेवाङा यन्थ कठ्पश्चत कदा जाता है । 
यदह दो तरहका है, एक सूज तथा अ्थके परिमाणसे छोटा है, उसे चल- 
कठ्पश्चुत कहते हे, दूसरा सू्राथोके परिमाणसे विरार है उसे महाकल्पश्चुत 
करते द्‌ ॥ ३-8 ॥ 
उववाई, रायपसेणि ओर जीवाभिगम ये तीनों करमसे परे दूसरे व 
तीसरे उपाङ्त दे ॥ ५-१६-७ ॥ 
रज्ञापना-दसर्मे जीव अजीवका ज्ञान कराया गया हे 1 ८॥ 
महाप्रज्ञापना-यह सूजार्थकी अपेक्षासे प्रथम प्रज्ञापनासे बडा है ॥ ९ ॥ 
मरमादाऽप्रमाददाख्र-इसमें प्रमाद ओर अभरमाद्क्र सेद्‌, स्वरूप ओर फल 
दिखाए ॥ १० ॥ 
नन्दी-पांच न्ञानोको कहनेवाला राख \ ११1 
अचुयोगद्वार-इसमे उपक्रम, निक्षेप, आदि व्याख्याके द्वासका वर्णन 
द ॥ ९२॥ 
देवेन्द्ररुतव-देव व देवेन्दकी स्वति, तन्दख्वेचारिक-गभं व सखरीस्वभाव 
आदि तस्सम्बन्धी वणेन करनेवाला दशा प्रकीणकोमे शस नामका एक प्रकीर्णकं 
उपटव्ध है ॥ १३ ॥ 
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चन्द्रचिया-चन्दरसम्बन्धी ज्ञान करानेवाा ग्रन्थविरोष, यह वर्तमानमें 
अलुपङन्ध है # १8 ॥ 

सयभन्लपि-इसमे सर्थकी गति आदिका वर्णन है ॥ १६ ॥ 

पीरुषीमण्डल-इसमें पुरुषके रारीर या राङ्ककी छायासे पौरुषीका ज्ञानं 
कराया गया हे, जैसे उत्तरायणके अन्त ओर दक्षिणायनंके पारम्भमें केवट एक 
दिन शङ्क करद किसी भी वस्तुकी अपने बरावर छाया हो, तव पौरुषी-प्रहर 
दिन समञ्चना चाहिए 1 इसप्रकार पत्येक सूयंमण्डरुकी अपेक्षासे पौरुषीका 
वणन करनेवाखा अध्ययन पौरुषीभण्डल है ॥ १७ ॥ 

मण्डलप्रवेदा-इसमे दक्षिण ओर उत्तरके मण्डकोमि चन्द्रसूयेके एक 
भण्डरसे दूसरे मण्डटमे पवेराका वणन किया गया है ॥ १८ ॥ । 

विद्याचरणविनिश्चय-इसमे सम्यगन्ञान ओर चरणके फरुका निथय 
कहा गया हे ॥ १९? 

 गणिविया- ज्योतिषं व निभित्तके विषयमे आचार्यकी विया-इसी नामसे 

यह प्रकीर्णं उपखल्ध दहे ॥ २० ॥ 

ध्यानविभक्ति- इसमे आर्त, रौद्र आदि ध्यानोके विभाग व उनके स्व- 
पोका वर्णन है 1 २१॥ 

मरणविभाक्ते- इसमे अलु समय आदि मरण विभागोँका वर्णन दे ॥ २२॥ 

आत्मविशुद्धि- इसमे आलोचना व प्रायथित्त आदि भकारसे जीवकी 
विड्ुद्धिका वर्णन है ॥ २३ ॥ । ध 

वीतरगश्चत- इसमें वीतरागके स्वरूपका वणन दे.॥ २४ ॥ - - 

संटेखनाश्च॒त- इसमें दन्यभावसते संरेखनाका वणेन है ॥ २५ ॥ 

विदारकल्प- स्थविर आदि कर्पके विहारकी व्यवस्था ` करनेवाला 
मन्थ ॥२६॥ 

चरणविाधे-त्रत आदि चरणका वर्णन करनेवाला य्न्थ ॥ २७ ॥ 

आवुरपरत्याख्यान-महापत्याख्यान-रोगिभंको भत्याख्यान करानेका 
विस्तारसे वणेन करनेवाला तथा भवचरम प्रत्याख्यानका परतिपादन करने 
वाला मन्थ ) ये सब प्रायः अन्ुपलढध ह ॥ २८ ॥ 

कालिक थ॒तोंकी सूची । 

१ उन्तराभ्ययन--संभी प्रकारके भावोंको ३६ अध्ययननोमे वणन करने 
वाहा राख । 

२ दुदाश्चुतस्कन्ध-- इसमे १० अध्ययनं से २० असमाधिस्थार्नोकों टेकर 
९ निदानतकका वर्णन हे । 

२ कल्प-- चुहत्कटपसूत्र 1 

8 न्यवहारसूज्--दसमे साघुओके आलोचनादि व्यवंदारका वर्णन है 1 
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५ निरीथ-- इसमे साधुसाध्वियेकि दूषित चारि्रको युद्ध . करमेके 
लिये प्रायथित्तका विधान है, ये पांच राख वतंमानकालमे उपटन्ध दै । 

8 महानिरीथ-- यह रास निरीथसत्रकी अपेक्षा यन्थपसिमाणमें बडादे। 

७ कऋषिभाषित- 

८ जम्बरूदधीपपज्ञ्ि-इसमे क्षे व कालसेदते जम्बूद्रीपके भावोका वर्णन हे! 

९ द्वीपसागरपन्ञप्ति-यह यन्थ द्वीप ओर ससुद्धांका वर्णन करनेवाङा हे। 

१० चन्द्रपक्नप्ति- यहं शास्र चन्छकी मण्डलगति ओर नक्षनपरिवार 
आदिका वणन करता हे । 

१९१-१२ छ्चुिकाविमानप्रविभाक्ते ओर मदहतीविमानप्रविसक्ति ये दोनों 

न्थ जआविक्राप्रविष्ठ व पुष्पावकीणं विमानोके विभागोंका वणेन करते है 1 

१२-१४ अङ्गचूलिका-आचाराङ्गादिकी चूला, वगंचूरा-वगाकी च्रूखिका । 

१५ व्याख्याचू लिका-भगवतीस्लू्रकी चूला । । 

१६ अरूणोपपात-उपयोगपू्व॑क जिसके पठनसे अरुणदेव चले आवें । 

?७--वरूणोपपात-इसके उपयोगपूवंक पठनसे वरूणदेवका आगमन 
रोता दै। 

१८ गरुडोपपात । 

१९ धरणोपपात । 

२० वेश्रमणोपपात । 

२१ वेलन्धरोपपात । 

२२ वेवेन्द्रोपपात । इन पांच राखरोंका भी उपयोगप्रवंक पठन करनेपर 
गरुड आदि देव व इन्दका भी आगमन होता है, उन राखोकी रचना इसी 
प्रकारकी आकषंकतावाटी थी 1 उपरोक्त कालिकश्च॒तोमें &-७ संख्याके भ्रन्थ 
उस नामसे उपरृन्ध दँ किन्त॒ अपने मूटरूपमे नदी, जो उनकी रचना आदिसे 
माटूम रो सकता है । 

२३ उत्थानश्चुत-क्रोधी इए खनि जिस गांव या नगरके लिय संकट्पके 
साथ उपयोगपूर्वैक तीनवार पठन करे तो वद गांव या नगर रोता हुआ -मूप्र्ठसे 
उठटजाय । 
` २९ सयुत्थानश्त-वेदी खनि जव प्रसन्न होकर सङ्कत्पके साथ उपयोग. 
पर्वक तीनवार सम॒त्थानश्चुतका पाठ करें तो वह गांव या नगर फिर वौं 
आजाय। 

२५ नागपरिन्ञा-दसको जव साधु उपयोगपूर्व॑क पटते दं तव सद्भुह्पके 
विना भी नागङमारदेव वौं विराजमान उन सनिओंको जान जाते दे तथा 
वन्दन करते है ओर प्रयोजनाुसार वरदान भी देते दै1 
२६ निरयावलिका-नरकावासोँका तथाः नरकगामी जीवोंका वणन 


करनेवाला । 
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२७ कल्पिका-इसमे सोधर्म आदि कठ्पकां तथा देवलोक ओर उनमें जाने- 
वारे जीर्वोका वणेन हे! 


२८ कल्पावतंसिका-इसमें सौ धर्म॑ ईरानके क्पविमानोमें उत्पन्न इडं 
देवियोँका वर्णन किया गया हे 1 

२९ पुष्पिता-संयममावसे पुष्पित-खखी आत्माओंका वणेन करने- 
वाला चाख्। : 

२० पुष्यचंला-भरस्वत अर्थक विरोषताका वणेन करनेवाखा रास । 

३१ बृष्णिदशा-अन्धकवरृष्णि राजाकी चक्तव्यताबोधक शाख । 

९ ओर १२१ से २५ तककी संख्याक यन्थ व्तेमानमें पायः अद्ुपखन्ध हें । 
आसीविसभावना, दिद्रीविसभावना, चारणभावना, सखुवि( मि )णम।वना, तेय- 
निसम्ग, कालिकश्चुतमें उपरोक्त नाम किसी किसी प्रतिमे मिरुते हे । व्यवहार 
सूप्रके २० वें उदेराकमें इनका उद्टेख मिता है, इससे इनको मूरपाठमं मानना 
सङ्खत दिखता है । ये स्वं श्रत नियत समयमेदी पदे जाते हे, इसलिये काक 
कराते दे 

(१६) तिण्दं तेसद्धाणं पासंडिय सयाणं घर. १२९ ख. ४द-क्रियावादी आदि 
एकान्तवादी तीथिकोके ३६३ भेद इस प्रकार होते द 

१ करियावादी-जीव अजीव पुण्य पाप आदि दँ ओर किंयादी आत्मसाधक 
दे इस प्रकार इनका एकान्त अर्तित्व माननेसे ये-करियावादी मिभ्यादष्ठि 
है, इनके १८० भरकार मन्तव्य भेदसे दोते दहै, जिसमे जीव आदि नवपदा्थं 
स्वपर दष्िसे नित्य व अनित्यरूपमें विचारे जाते है, काल स्वमाव आदि ५ 
विकल्पसे पत्येकका विचार करनेपर १८० होते है, जसे-- 

१ जीव स्वतः कासे नित्य है । 

२ जीव स्वतः कासे अनित्य है 1 

३ जीव परतः कालसे नित्य है! 

& जीव परतः कारूसे अनित्य है । 

५ जीव स्वयं चेतन स्वभावसे नित्य है। 

६ जीव स्वतः होकर भी स्वभावसे अनित्य है । 

७ जीव परतः होकर भी स्वभावसे नित्य हे! 

८ जीव परसे परकर होता ओर स्वभावसे अनित्य है । । 

. ९ जीव दोनहारसे स्वयं हजारोकी संस्यामे उत्पन्न दोता है ओर नित्य 
रहता ह। 
१० होनहारकोदी छेकर जीव परतः उत्पन्न दोता व नित्य रहता है । 
१९ दोनेवाखा हआ तो जीव स्वयं उत्पन्न होकर भी अनित्य रहता ह । 


` १२९ होनहारके कारणदी जीव परतः उत्पन्न होकर अनित्य रहता हे । 
देष्वरसे भी चार विकल्पं । 
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१३ जीव ईभ्वरसे अपनेदी कारणोंसे उत्पन्न होकर नित्य रहता ह । 

१8 जीव अपने निमित्तसे ईश्वरसे उत्पन्न होकर भी अनित्य होता हे। 

१५ जीव परकारणोंसे ईभ्वरसे बनाया जाता ओर नित्य हे! 

१६ जीव इ्वरसे परकारणोंको निमित्त छेकर बनाया जाता व अनित्य है। 
आत्मा- 

१७ जीव स्वयं आत्मरूपसे उत्पन्न टोता ओर नित्य हे । 

१८ जीव आत्मरूपसे स्वयं पेदा टोकर अनित्य रहता दै । 

१९ आत्मरूपसे जीव दूसरेसे उत्पन्ने टोता व निव्य है । 

२० जीव दूसरेसे आत्मरूपमे उत्पन्न दोता ओर अनित्य है । 

जीवक साथ जेसे २० विकल्प हुए ेसेदी अजीव ९ पण्य २ पाप ३ 
आस्रय £ संवर ५ निर्जरा ६ बन्ध ७ ओर मोक्ष ८ इन आटोके २०-२० विकल्प 
होते रँ जो मिलानेसे सव १८० हो जाते हैँ 1 ये क्रियावादीके १८० भकार हुए 

२ अक्रियावादी-क्रियावादीसे धिपरीत-एकान्त जीव आदरिका निषेधं 
करनेवारे अक्रियावादी है, इनफे ८९ मेद होते ईह, जेसे-पुण्यपप आदिको 
छोडकर जीव अजीव आदि सात पदार्थोको लिखकर उनके नीचे स्व-पर ये 
टो भेद रखना, फिर काल, यदच्छा, नियति, स्वभाव, ईष्वर ओर आत्मा एन 
६ को नीचे रखनेसे ८ भकार रो जाते दै, जसे- 

? जीव स्वयंकालसे नदीं दे । 

२ जीव परतः कासे नदीं है । 

२ जीव स्वयं यदच्छासे नदीं दै । 

£ जीव परतः यदच्छासे नदीं दे । 

५ जीव नियतिसे स्वय नदीं हे । 

६ जीव नियतिका आश्रयणकर परसे नही हे! 

७ स्व भावसे जीव स्वयं नदीं हे । 

८ स्वभावसे जीव परतः नर्द दे । 

९ ईन्वरसे जीव स्वयं नदीं दे 1 

१० ईभ्वरसे जीव परतः नदी दै । 

९९ आत्मरूपसे जीच स्वय नदीं दे । 

१२ जीव आत्मरूपसे परते नदीं हे । 

जीवक साथ जिस भकार १२ विकल्प दए दसी प्रकार अजीव आदिषप 
पदाथोक्ते साथ भी १२-१२ विकत्प होते ह, सव मिटकर अकरियावादीके ८2 
प्रकार रोते दं। 

२ अन्तानचादी-थन्नानसेदी कायसिद्धि चाटमैवाटे अक्ञानवादियकि ६७ 
भेद र-जीव दि नच पटराथाक विपयम सत्‌ असत्‌ आदेसप्तमद्गासे सदाय 
करनेपर ६० प्रकार दत 2, जस- 
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९ जीव सत्‌ है यह कौन जानतां ! ओर यड्‌ .जाननेसे क्या प्रयोजन ! 

२ जीव असत्‌ है यह कौन जानता १ ओर इसके जाननेसे क्या मतव है! 

३ जीव सदसदरूप है यदह कौन जानता ? ओर इसके जाननेसे क्या 
लकाम)! 

8 जीव अवक्तव्य है यह्‌ कौन जानता? अथवा इसके जाननेसे क्या 
प्रयोजन ! 

५ जीव सत्‌ होकर अवक्तव्य है यह कौन जानता ! अथवा इसके जान- 
नेसे क्या पयोजन है ? 

६ जीव असत अवक्तव्य है यदह भी कोन जानता ! अथवा इसके जान- 
नेसे क्या प्रयोजन दै 

७ जीव सदसद अवक्तव्य है यद भी कोन जानता ! तथा इसके जान- 
नेसे पयोजन भी क्या हे ! 

जिस प्रकार जीवके साथ सप्तभंग हुए उसी प्रकार अजीव आदि 
तत्वोके भी सात २ भङ्गदोतेदैः ये सव मिलकर अन्ञानवादिओंके ६३ भेद 
होते ह, फिर- 

१ पडा्थाकी उत्पत्ति सती ( वतमान ) है यह्‌ कौन जानता ? वा इसके 

जाननेसे क्या भरयोजन है ! 

२ पदाथांकी उत्पत्ति असती है इसे भी कौन जानता? अथवा णेस 

, जाननेसे स्या पभरयोजन दै 

३ पदाथांकी उत्पत्ति सदसती है यदह भी कौन जानता ? तथा इसके जान- 
नेसे क्या प्रयोजन दे ! 

8 पदार्थकी उत्पति अवक्तम्य है यह भी कौन जानता ? व इसके जान- 

नेसे भी क्या प्रयोजन है ! ६३ के साथ इन चारको मिला देनेसे अज्ञानवादवि 
६७ भेद हो जाते दे । 
. ३ विनयवादी-विनयसे परलोककी सिद्धि माननेवाटे वैनयिकवादीके ३२ 
सेद्‌ है, ९ देव २ राजा ३ यति 8 ज्ञाति ५ वृद्ध ६ अधम ७ माता जौर ८ पिता, 
इन आटोमें पत्येककेः साथ मन वचन काय ओर दानसे चार भकारका विनय 
किया जाता है, आटीके चार २ भेद मिखनेसे सव विनयवादीके ३२ प्रकारं 
हो जाते दै। 

क्रियावादीके १८०, अकरियावादीके ८४, अज्ञानवादकि ६७ ओर 
विनयवादीके ३२९, इस भकार कुट मिखाकर ३६३ एकान्तवादिओंके पकार 
होते ह । एकार्तवादी दोनेसे ये मिथ्यादृष्टि काते दँ, इन्दी वातोंको सम्य- 

` ग्हष्टि नयदृष्ठिसे अनेकान्तरूपमें मानते ह । विरोष ज्ञानके लिए सूत्रक्रताङ्गका 
द्वादश समवसरण अध्ययन देखे । 
(१७) सीर्व्ययगुण-वेरमण पच्चक्खाण पो० (प्र. १३० सू. १) 
शीषत्रत-आ्ेसा, सत्य, अचो, स्वदारसन्तोष च उच्छापरिमाण 
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इन पांच अणु्रतोको रीलव्रत कते ह । 

गणव्रत-दिगच्रत, मोगोपमोग-पारेमाण ओर अनर्थदण्डविरमणव्त ये 
तीन गुणन्रत दोते हँ । 

वेरमण-विरमण-करोध, मान, रोम आदि सदौष ( इष्ट ) कार्योसे निचरत्ति 
करनेरूपसावद्ययोगविरमण-सामायिक बरत आदि विरमण काते टै । 

पच्चक्खाण-नमोक्ारसी व पोरसी आदि व्रत पत्याख्यान काते है । 
. पोलदोयवास-पौषध याने अष्टमी आदि पवेदिनोमे आहार, शारीर. 
सत्कार-वेराभूषा, स्नान जादि, तथा धन्धा व्यापार आदिका त्याग करना 
इसको पौषधोपवास कहते हें । 

(१८ ) पडिमा (प्र. १३० स्‌. ५१ )--अभिग्रहविेषको या कायोत्सर्मको 
परतिमा कते द । असिय्दरूप उपासकोंकी ११ परतिमायें ड जेसे- 

१ दर्धन-परतिमा-इसमे निर्दोष सम्यकूत्वकी आराधना की जाती हे । 

२ व्रतपतिमा-इसमे उपासकोके १२ व्रतोकी निर्दोष आराधना की 
जाती टै । 

३ सामायिक-परतिमा-ईइसमे दोनों सन्ध्या सामायिक की जाती है। 

४ पौषधप्रतिमा-ईइसमे पवेतिथिमे उपवास किया जातो दै । 

५ परतिज्ञा-पांच पतिन्ञाओंके साथ एक रान्निको कायोत्सं करना । 

६ अब्रह्मत्याग-परतिमा-पू्णं ब्रह्मचर्यं व रात्रेभोजनका त्याग करना । 

७ सचित्तत्याग-परतिमा-इसमे सजीव-सचित्त. वनस्पति व कच्चा पानी . 
आदि आहारका त्याग करना । 

८ आरम्भत्याग-प्रतिमा-स्वयं आरम्भ करनेका त्याग करना । 

९ पेष्यारम्भत्याग-प्रतिमा-सेवक आदिसेभी आरम्भ नदीं कराना। 

१० उदिष्ठत्याग-पतिमा-अपने छखिये आरम्भपूवंक की हुं वस्ठको मी 
नदीं ठेना । । | 

१९ श्रमणभूत-प्रतिमा-साध्ुकी तरद विरोष नियमसे रना । ( विरोष 
समद्यनेके लिये देखिण-उपाध्यायजी महाराज सम्पादेत दशाश्चुतस्कन्धका 
६ द्धा अध्ययन, अथवा उपासकदराङ्गके पथमाष्ययनकौ टीका ) ` 

(१९) उदहैसणकार ओर सयुदेसणकार ( स० ४९ से ५६ )-- 

किसी मी शाका शिक्षणलखेनादो तो गुरुकी आज्ञा भाप्त करके ठेना 
ला रास्रीय नियम है । उसके अनुसार जव कोई रिष्य शुरुसे पृछतादै कि 
महाराज ! म कौनसा खत्र पदूं १ तच्‌ ˆ आचाराङ्क ' अथवा “ सूत्रक् ताङ्ग ' पद 
णेसी ग॒रुकी. सामास्य आज्ञाको उदरा कहते हे, तथा ‹ आचाराङ्के प्रथम 
श्चुतस्कन्धके प्रथम अभ्ययनको पढ, इस भकारकी विरोष आन्ञाको सुदेश 
कहते है । पूर्वलमयमे गुरुजन अपने हिषष्योको कण्ठाय्र ही शाखरकी वाचनीदि 
देते थे । इसलिये अध्ययन आदि विभागके असुसार उन्टोने नियत दिनीम 
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सूच्रार्थ-परदानकी व्यवस्था निर्माण की, जिसको उदेशनकाल व सखुदेरानकाल 
कते 

मौखिक रिक्षणकी समा्िंके कगसगदी यद पथा बंद दो गर्ही णेस 
प्रतीत होता है, अतएव भगवती तथा उपाङ्शास्ोके उदेरानकारका उद्टेख 
नदीं मिता । 


अङ्क, -थुतस्कन्ध, अध्ययन ओर उदेदाकका एकी उद्ेशानकाल दै, 
आचाराङ्गके ८५ उदेदानकाख हँ । जो इस प्रकार कदे गण ह--१ शाख्परिज्ञा 
अध्ययनके ७ उदशन, २ लोकविजयके पे उद्ेशनकाल, ३ रीतोष्णीयके 
8 उहेरानकार, £ सम्यक्त्व अभ्ययनके 8 उदेरानकार, ५ खोकसार अध्य 
यनके ६ उदेशनकाल, ६ शुत अध्ययनके ५ उदहिरानकाल, ७ विमोह अध्ययन 
के ८ उदेरनकाल, ८ महापरिज्ञा अष्ययनंके ७ उद्रानकाट, ९ उपधानश्चुत 
अध्ययनके 8 उदरानकार, १० पिण्डेषणा अध्वयनके ११ उदहेदानकाल, १९ 
राथ्या अष्ययनके २ उदेरानकाल, १२ इय्या अध्ययनके ३ उदरानकार, १२ 
भाषाजात अध्ययनके २ उदेरानकार, १४ वच्रैषणा अभ्ययनके २ उदेरान- 
कार, १५ पात्चैषणा अभ्ययनके २ उदेदानकाट, श अवग्रह परतिमा अध्ययनके 
२ उदेरशनकार, १७-२३ इन सात अभ्ययनोके ७ उदेरानकार, २६ भावना अध्य- 
यनका ? उदेरानकार, ओर २५ विञयुक्ति अभ्ययनका १ उदेदानकार, इस | 
भकार सव मिरुकर ८५ उदेदान काल होते है, ठेसेदी- सञदेशनकाट भी समने । 


सूक्ता ङ्गके २३ उदेरानकार होते ह“ जसे प्रथम अध्ययनमे 8 उदे- 
शनकाल, २ य अध्ययनमें ३ उदेरानकार, तीसरे अध्ययनमें 8 उदेदरानकार, 
चतुथं अभ्ययनमें २ उदेशनकार, पञ्चम अध्ययनं २ उदेरानकारु, ओर रोष 
१९१ अध्ययनोमे ` भ्रत्येकका एक एक उदशनकार, इस प्रकार प्रथम शुत 
स्कन्धके २६ उदेदान काल दीते दें । द्वितीय थुतस्कन्धके ७ अध्ययनोके ७ 
उद्ेरानकार दे, इसप्रकार ऊर मिखाकर ३३ उदेरानकाट होति हें । 
स्थानाङ्खके २१ उदेरानका दते हें वे इस प्रकार द--दूसर, तीसरे व 
चोथे अध्ययनके 8-8 उदेरानकार दै, पञ्चम अभ्ययनके ३ उदेरनकाठ, वाकी 
६ अध्ययनोमे भत्येकका एक एक उदेदानका, इस भकार सत २१ एकवीस 
उदरानकाख होते हे । 8 समवायाङ्गका एकदी उदेशनकाल कदा गया दै । 
५ व्याख्यपज्ञपि-भगयतीके उद्ेरानकारका निदेश मूखमे नदीं किया हे । 
६ ज्ञाताधमकथाके २९ एकोनतीस उदेरानकार व समदेदानकाल होते 
है जैसे परथमञ्चुत स्कन्धके १९ अध्ययनोमें १९ उदेरानकाक ओर दुसरे त 
धके १० अभ्ययनोमें १० उदेशनकार, एेसे २९ उनतीस उद्ेरानकाल दो 
जाते हें 1 
, ७-८ उपासकदशाङ्ग ओर अन्तक्रदसाङ्गके अध्ययनं व वर्मेके अयु 
सारदी करमशः १० ओर ८ उदेङमकारु होते द। 


१९ श्रीमन्नन्दी सूम्‌ 


९ अनुत्तरीपपातिकके भी ३ उदेरानकाल ओर २ सयुदेशनकाङ &ै। 

१० भरक्नव्याकरणके ४५ उदेरानकाल व समुदेशनकाल के गण है । 
किन्त समवाया्गके चत्तिकार ओ अभयदेवस्रि १० वे अङ्गपरिचयकी वृत्तिम 
छिखते है कि जो भी अध्ययन १० दोनेसे उदेशनकाल मी दशदी दोते है, फिर 
भी वाचनान्तरकी अपेक्षासे ४५ संख्याका सम्भव दोता हे । 


१९ विपाकश्चुतके-दीनों शुतस्कन्धके २० उदैरानकार ओर २० समुदेरान 
कारें) । 

( २० ) परिकम्म ( प्र. १8९१ स्‌. ५६ )-परिकर्म--योग्यता उत्पन्न करना, 
जैसे-गणितरास्रमें सङ्कुटन आदि सरद परिकरमोको समञ्चनेवाला बाकीके 
गणितशास्रको यरहण करनयोग्य होता दै, वैसे विवक्षित परिकर्म॑खत्रके अथ॑को 
ग्रहण किया हुवा मुष्य दशिवादके अन्यश्चुतको ग्रहण करनेयोग्य रोता रै, 
अन्यथा नदीं । दसीलिये परिकम्म८कम)को दष्टिवादके प्रथम परकारमे कदा दै । 


(२१ ) आजीविय ( पृष्ठ ११० )-यहां आजीविय दब्द्से गोरारुकका 
आजीविकमत छलिया जाता दे! वीरनिवौणसे ३६ वपं पूर म॑खदटिुत्र गोशालकने 
मदावीरसे अलग दोकर इस मतकी स्थापना की थी । | 


भगवान्‌ महावीरका द्वितीय चातुमांस जवर राजगरदीके नाटन्दापाडमे था, 
उसी समय गोरारकने उनको शुरुतरीके स्वीकार किये ओर ६ वर्पतक प्रणीत 
भूमिम उनके साथ रहा । किंसी समय सिद्धाथय्ामसे क्रमम्राम जाते हुए 
उसने मदावीरसे तिलके वृक्षके फटके वावत पश्र किया, उसपर प्रथने उत्तर 
दिया किं--यह तिखका वृक्ष फलेगा ओर इन ७ परलोके जीव मरके तिके 
सात जीवरूपसे उत्पन्न दगि । गोदाटकने प्रकी वात शटी करनेके लिये 
धीरेसे पीके जाकर उस स्राडको उलेड फेका। फिर भी कुछ समयके चाद वद्‌ 
द्या दिव्य वष्टि आदि संयोगसे रूप गया जव पीछे आते हुए गोराटकने 
उस तिखके स्ाडको फटा हुवा देखा, तत्र महावीरकी सत्यताके साथ उसको 
यह निय हुवा किं सव जीव निश्चये ' भवृत्त-परिदारी द मण्य कितना 
शी प्रयत्न क्रे किन्तु आखिर वदी दोता है जो नियत-दोना-दोता रै। 
दसथरकार परिवर्तवाद तथा नियतिवादको टेकर वद्‌ श्रीमदावीरसे अलग 
हवा । ओर छाम, अलाभ, सुख, शख, जीवन ओर मरण दन छ वातकी 
जनतामें श्ररूपणा करमे टमा । अष्टाद्रनिमित्त दिखाकर जीविका चटानेसे 
सको आजी विक कदटते ई, आजीविक सम्पदायकी स॒ख्य मान्यतार्णैः निम्न 
प्रकार द-समी जीव सचित्तादारी ई, इसलिये वे हनन, छेदन, लु्पन, 
चिदटुम्पन, व उपद्रव-विनादा दन क्रिया्जको करके आदार करते दै) जआजी- 
विकोपासर्कोके अर्दिन्त ( गोशाछक ) देव दै । धर्म-माता-पिताकी भक्ति 
करना, ओर उम्बरके फल, घटके फट, व बोर, सतरके फट, य पिम्पटक्रे फट 
दन ५ फर्टोका वर्जन करना, एवं-कान्दा। (प्याज), टस्ुण तथा कन्दरमरटकीं 
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नदीं खाना तथा विना खसी किये ब विना नाक वींधे इए वैरो से जस जीर्वोकी 
जिसमे हिसा न हो रेतसे व्यापारके द्वारा आजीविका चलाना धमं है इत्यादि । 
विकेष जाननेके लिये देखं--भगवतीसूत्र रा० १५ तथा रा० ८ उ० ५। 

( २२ ) तेरासिथ (प्र. ११०) 

[अ ] टीकाकारने आजीविक सम्प्रदायकोदी तेरासिय-तेरारिक माना 
है, रोदगुप्तसे भचङित “त्रैराशिक ' सम्प्राकायका इन्टोँने उद्टेख नदीं किया हे । 

[ व ] वीर निर्वाण ५४९ मे रोदगुप्तसे अरारिक मतकी स्थापना हदे। 
उसमे अंतरंजिका नगरमे “ पोडरार › नामक एक परिव्राजकके साथ विवादं 
किया, जिस समय पार्राजकने जीव ओर अजीव इस भकार संसारमें दोरी 
रारि दै रेखा पू्ैपक्ष रक्ता । उस समय श्रीशुक शिष्य रोदग॒प्तने कदा- 
गरी, तीन रा है जैसे-जीव, अजीव, नोजीव ३, छ्युभ, अद्युभ, श्युभाञ्यभ ३ 
आदि। ` परि्राजकको वाग्‌बल ओर विद्या वरुसे जीतकर रोदग॒प्त जव गुरुके 
पास आया ओर गुरुको सव दाल कह खुनाया तव शुरु बोरे कि रोदगप्त तमने 
तीन रारिकी स्थापना की यद्‌ राख्रविरुद्ध है, अतः इसका समामे जाकर पीछा 
स्पष्टीकरण करो । रोदगुप्तने इसको नदीं स्ना । गुरुजीने ६ सासतक राजाके 
समक्ष राखराथं करके आखिर रोदरुप्तको पराजित किया । उसने भी अपना 
खट न छोडकर " चेरारिक › मतकी स्थापना कीं! विरोषावर्यकमे इसको 
ˆ षडटूक ' ओर ' वेरोषिक ' दर्नके नामसे भी कटा है। यह द्रव्य, गुण, कर्म, 
सामान्य, विरेष ओर समवाय, रेसे ६ पदार्थोको मानता है-देखं-विेषा- 
वरंयक भाष्य या आवर्यककी व्रुहदवृत्ति । 


१ भजीवियोवासगा अरित देवतागा, अम्मा-पिऊ पुस्सूसगा, पंच फल्पडिकता, तंनदा- 
उवरे्दि, चडि वोरेर्दि, सतरर्दि, पिल्क्खू्दि, परह्‌ -र्टसुणकंदमूलविवन्जगा, अणिषटंछिएि 
अणकभिन्ेदिं मोणेरिं तसपाणविवन्जिएिं वित्ते विततिं कप्येमाणा विहरंति. भग० श० ८ 
उ० ५ सू? १०1 ४ 


द्वितीयं परिरिष्ठम्‌ । 
समवायाङ्गस्थो दाददचाङ्याः परिचयः । 


19018 1 


न° सू० ५६-से किं तं आयारे १ आचरे णं..-आयारगोयरविणयवेणद्‌यद्भुाणगमणचं- 
कमणपमाणजोग्ंजणभासासमितिगत्तीसेञ्जोवहिभत्तपाणउग्गम 
उप्पायणणएसणाविसोदि खद्धाखद्धग्गरणवयणियमतवोवहाणसप्प-- 
सत्थमादिज्जई, से समासओं (जाव ) विरियायारे, आयारस्स णं (जाव) 
संसेज्जा अणु° संसेज्जाओ पडि० संतेज्ना वेढा संततेज्जा सि ° संतेज्जाओ 
नि ° (जाव) अद्भारत पदसदस्ताई (जाव) सासा कडा निवद्धा निकाहूवा (जाव) 
पण्णविज्जंति दंसिज्जंति निदंस्सिज्जंति उवरदिज्जंति, से त्तं आयार 
॥ सूज १३६ ॥ 


नं° स्रु ग्५-से किं तं सुअगडे! सअगडे णं समवा सदज्जंति (जाव) जीवाजीवा सूर्‌ 
ज्जंति लोगो सदज्जति (जाव) लोगालोगो सूदज्जंति, चुभगडे णं जीवाजीव- 
पुण्णपावासवसंबरनिञ्जरण्॑धमोक्खावसाणा पयत्था सूडज्जंति, 
समणाणं अचिरकारप्वदयाणं कुसमयमोहमोहमदमोहियाणं 
संदेदजायसहजवुद्धिपरिणामसंमदयाणं पावकरमलिनमदगुणविसोः 
इणत्थं असीअस्स किंरिवावायस्चस्स (जाव्‌) तिण्टं तेवद्रणं अण्णदिद्टि 
यसयाणं वहं किच्चा ससमए टाविज्जंति णाणाददतवयणणिस्सार सद्र 
दरिसयंता विविहवित्थराणगमपरमसच्मावयणविसिष्का मोक्ख 
परोयारगा उदारा अण्णातमंधकारद्ग्मेख दीवभूज सोवाणा चेव 
सिद्धिखगदगिहुततमस्स णिक्खोभनिप्पकेपा सखत्तत्था; भूयगडस्स णं 
परित्ता (जाव) पयम्गेणे प० संसेज्जा अक्रा अर्णंता गमा अणंता पज्जवा परितता 

(जाव) एवं चर णकरणपदूवणया आधविज्जंति, से तं स्रुअगडे ॥ सुज १३५ ॥ 
मं० सू० »८-से किं तं ठणि { ठाणे णं सस्तमया ठाविज्जंति (जाव) छोगालोगा ठाविज्जंति, 

ठणे णं दव्वशुणखेत्तकारपज्जवपयत्थाणं- 
' सेरा सिखा य सखा सुरभवण विमाण आगर णदीओ । 
णिदिओ पुरिसज्जाया सरा य गोत्ता य जोदसंचाला ॥ ? ॥ 

एक्छविहवत्तन्वयं इवि जाव दसविहवत्तव्वर्यं जीवाण पोग्गलाण य 
लोगद्रादं च णं परूवणया आधविज्जंति, ठाणस्स णं परित्ता वायणा (जाव) 
संसेज्जाओ संगहणीजो, से णे अंगहूयाए तदइए अंगे एगे सुयक्संधे दस 
, अज्ज्ञयणा एकवीस उद्धूसणकाला वावत्तरिं पयस हृस्साईं पयग्गेणं प०(जाव) से 
त्तं ठाणे ॥ सूत्र १३८ ॥ ४, 


श्रीमन्नन्दीस्रम्‌ २ 


न॑ ० सू ५९-ते कै तं समवाए्‌ ! समवाए्‌ णं सपस्तमया ( जाव ) लोगारोगा सुज्जंति, 
समवाएणं एका्याणं एगद्भाणे एगुत्तारेयपरिवुडधीर्‌ दुवाठसंगस्स य गणिषिडगस्त 
पल्वे समण्रगाङ्व्नर्‌ टाणगसयस्त वारसाविहदवित्थरस्स सखुयणाणस्स 
जगजीवहियस्स भगवओ समासेणं समोयारे आशहन्निति, तत्थ य 
णाणाविहप्पगारा जीवाजीवा य वण्णिया चित्थरेण अवरे विअ 
बहुविदा विस्तेखा नरगतिरियमणुअसुरगणाणं आदहारुस्सासलेसा- 
आवाससंखआययप्पमाणउववायचवणडग्गहणोवदिवेयणविहाण-- 
उवओगजोगरददियकसायविविदहा य जीवजोणी विक्खंयुस्तद- 
परिर्यप्पमाणं विदिचिसेसा य मंदरादीणं मदीधराण इरखगरतित्थ- 
गरगणहराणं सम्मत्तसरदाहिवाण चक्ीणं चेव चक्छहरदखहराण 
य चासाण य निगसाय समाए एए अण्णे य एवमाईइ एत्थ 
वित्थरेणं अत्था समादहिज्जौति, समवायस्स णे पारत्ता वायणा जावस्तेणं 
अगहुथार्‌ चर्थे अगे एगे अज्ज्ञयणे एगे खुयक्संधे एगे उद्वेसणकठे एगे 
चउयाठे पद्सहृस्से पदग्गेणं प० संसेज्नाणि अक्सराणि जाव चरणकृरणपरूवणया 
आघविज्जति, से त्तं समवाए ॥ सुज १३९५ ॥ 

नं° सू° ५०-से कि तं वियाहे † वियाहे णं ससतमया ( जाव ) जीवाजीवा विआदिज्जेति 
(जाव) लोगाछोगे विआन्जिति, वियाहे णं नाणाविदखरनररिदरायरिः 
सिविविहसंसइदअपुच्छियाणं जिणेणं वित्थरेण भास्तियाणं दन्व- 
गुणखत्तकारुपज्नवपदेसपरिणामजहच्छिद्धियभावअणगमनिक्सेव- 
णयप्पमाणुानेउणोवक्षमविविदप्पकारपगडपयासियाणं लोगा- 
छोगपयासियाणे संसारससुदसरंदउत्तरणसमस्थाणं खरवदसंपूनि- 
याणे मवियजणपयहिययाभिनंदियाणं तमरयचिद्धंसणाणं खदिड्दी- 
वभूयदेहामतिबुद्धिवद्धणाणं छन्तीससदस्समणूणयाणं वागरणाणं 
दंसणाओ सयत्थवह्विहप्पगारा सी संहियत्था य॒ गुणमदत्था, 
वियाहस्स णं परित्ता वायणा ( जाव ) निज्जत्तीओ, से णं अंगद्रुयाए्‌ पेचमे 
अगे एगे स्यक्संधे एगे सार्रेगे अज्छयणसते दूस उद्ूसगसरस्सारं दुस्त समु- 
देसगसरस्सार छत्तीसं वागरणसहृस्सां चउरासींडं पयसहृस्सादं पयग्गेणं 
पण्णत्ता ( जाव ) से त्तं विवाहे ॥ सूत्र १५० ॥ 

नं ° सू० ५१-से किं ते णायाधम्भकहाओो † णायाधम्मकषा णै (जाव) अंतकिच्याओ रर्य 
आवविज्जंति जाव नायाधम्मकदासु णं पट्व्या णं विणयकरणजिण- 
सामिसासणवरे संजमपदेण्णपालणधिदमदववसायदुव्वलाणं १ तव- 
नियमतवोवदाणरणदुद्धरभर भग्ग्याणस्सहयणिसिदटाणं ` २ घोरपरि 
सहपराजियाणं सहपार द्रुद्धसिद्धाख्यमग्गनिग्गयाणं २३ विसय- 
ुददच्छञआसावसदोससुच्छियार्णं 8 विरा्दिय चरित्तनाणदं सणजड 
शुणविविहप्पयारनिस्सारसन्नायणं ५ संसारअपारदुकखद्धग्गदमव- 
रप प धीराण य जियपरिसहकसायसेण्णधिदघ- 


३ समवायाङ्गस्थो द्वादशाङ्घयाः परिचयः 


` णियसंजमउच्छादनिच्छयाण ७ आसदहियनाणदंसणचतस्तिजोम- 
निस्सह्खद्धसिद्धार्यमग्गमभिसुदाणं खरभवणाविमाणसुक्खारं 
, अणोवमाई थन्तूण चिरं च भोगभोगाणि ताणि दिव्वाणे महरिहाणि 
ततो य कालक्षमचुयाण जदह य पुणो रद्धसिद्धिमग्गाणं अंतकिरिया 
चदियाण य स्देवमाणुससधीरकरणकारणाणि बोधणञणुसास- 
। णाणि ुणकोसदरिसणाणे दिते पच्चये य सोऊण - लोगसुणिणो 
- जददियसासणम्मि जरमरणनासणकरे आराहिअसंजमा य सर- 
- रोगपडिनियत्ता ओवेन्ति जद सासयं सिव सव्वदुक्खमोक्खं, 
एए अण्णे य एवमादअत्था चित्थरेण य, णायाधम्मकदास॒ णै पर्ति 
वायणा संसेज्ना अणुओगद्‌ारा जाव संसेज्नाज संगहणीओ, से णं अंगद्रुयार 
छदे अगे दो सुभक्संध। एगण्वीसं अज्क्षयणा ते समासओ इविंहा पण्णत्ता, 
त जहा-चरित्ता य कप्पिया य, दस धम्मकटाणं वग्गा, तत्थ णं एगमेगाए 
धम्मकदाए ( जाव ) अद्ृटराभो अक्खादयाकोडीओ. मर्व॑तीति मक्सावाओ, 
एगृणतसिं उदधेसणकाला एगणतसिं समृदस्षणकाला संसेज्जाईं पयसटस्साईं 
पयम्गेणे पण्णत्ता ( जाव -) से त्तं णायाधम्मकहाओ ॥ सूत्र १४१ ॥ 


नं ° स॒ ° ५२-से किं तं उवासगदूसाभो { उवासगदस्राखु णं उवासयाणं ( जाव ) इष्टो 
` ` ` परलोरयदङ्िषितेसा उवासयाणं सीठव्वयवेरमणगुणपच्चक्साणपोसहोववास- 
` पडिवज्नणयाओ ( जाव }) आषविज्जंति, उवाक्षगदसाख॒णं उवासयाणं 
ष रिद्धिविसेसा परिसा वित्थरधम्मसवणाणि बोहिराभ अभिगम 
सम्मत्त विखद्धया धिरत्तं मूलगुणउत्तरणुणादयारा दिरैविसेसा य 
वह्धविसेसा पडिमाभिग्गरग्गदणपाखणा उवसग्गाहियएसणा णिरुव- 
सम्गा य तवा य विचित्ता सीरूब्वयगुणवेरमणपच्चक्खाणपोसहो- 
ववासा अपच्छिममारणंतिया य ॒संखेहणस्चोसणाहं अप्पाणं जह 
य भावहत्ता बहूणि सत्ताणि अणसणाए य छेअइनत्ता उववण्णा 
कप्पवरविमाण़त्तमेश् जह अणुभवंति सखुरवरविमाणवरपोंडरीणएसु 
सोक्खादं अणोवमाईं कमेण अत्तण उत्तमादं तओ आउक्खणएणं चया 
समाणा जह जिणमयम्मि बो ठद्धूण य संजमुत्तमं तमरयोघ- 
विप्पञुक्छा उवेंति जद अक्खयं सब्वड्क्खमोक्खं, एते अन्ने य 
एवमाइअसत्था विस्थरेण य, उवासयदत्ाख् णं परित्ता वायणा ( जाव ) 
एवं चरणकरणपद्वणया आघविच्जंति, से त्तं उवासगदस्ाओ ॥ सूज १४२ ॥ 


न ° सू०.५३-ते किं तं अंतगडदसाओ ! अंतगडदूसाख णं अंतगडा णं णगराई ( जाव ) 
ध पडिमाभो बह्ुविदहाओ खमा अज्नवं महवं च सोअं च सच्चसदियं 
4५ सत्तरसविदौ य संजमो उत्तमं च वभ आर्किचणयां तवो चियाओ 
। . समिदगुत्तीओ चैव तह अप्पमायजोगो सज्क्ञायज्ज्ञाणेण य उत्त 
-.:` माणं कृोण्डंपि कक्लणादं पत्ता ण य संजयुत्तमं जियपरीसहाणं 


ओरीमन्नन्दीसजम्‌ ध ध 


चउव्विहकम्मक्खयम्मि जह केवलर्स ठंभो परियाओ जात्तिओ य 
जह पाङिओ सुणि पायोवगओ य जो जहिं जत्तियाणि सत्ताणि 
छेभदनत्ता अंतगडो सुनिवसो तमरयोघयिप्पखक्षो मोक्खसुदमणं तरं 
च पत्ता एए अज्ञे य एवमाइअत्था वित्थारेणं परू, अंतगडदसासु 
णै परित्ता वायणा संसेज्ना अणुभोगदारा जाव संसेज्जाओ संगहणीओो, जाव 
से णं अगद्रयाए अद्म अगे एगे खयक्वंये दस अञ्ञ्चयणा सत्त वम्गा 
दस उदेसणकाला दस समद सणकाला संततेज्जारं पयसहस्सादं ( जाव ) 
से त्तं अंतगडदसाओो ॥ सूत्र १४५ ॥ 


न° म० ५भ-से किं तं अणत्तरोववाह्यदस्ताओ १ अणुत्तरोववाह्यदृसाष् णं अणत्तरोववाहयाणं 


न 
४ 


नगराद्‌ उज्जाणाई चेइयाहं वणसखडा रायाणा अम्मावयर समास्रणाई्‌ धम्मा- 
यरिया धम्भकहाओ ` इदृोगपरटोगडडइविसेस्रा भोगपरिच्चाया पव्वज्जाओ 
सुयपरिगगहा तवोवहाणाहं परियागो पडिमाओ संलेहणाओ मत्तपाणपच्चक्वा- 
णार पाओवगमणाईं अणुत्तसेववाओ खकुटपच्चायाया पुणो बोहिलामो अंत- 
किरियाओं य आघविज्जंनि, अण॒त्तयेववादयदसाख णं तित्थकरसमोसरणाईं 
परमंगह्छजगदहियाणि जिणातिसेसा य बहुविसेसा जिणसीसाणं 
चेव समणगणपवरगंधटत्थीणं थिरजसाणं परिसहसेण्णरिउवरपम- 
दणाणं तवदित्तचरित्तणाणसम्मत्तसारविचिहप्पगारवित्थरपसत्थ- 
शुणसंजुयाणं अणगारमदरिसीणं अणगारगुणाण वण्णओ, उत्तम- 
वरतवविसिटणाणजोगजत्ताणं जह य जगदियं भगव जारिसा 
इरिविसेसा देवाखरमाणसाणं परिसाणं पाडठ्भावा य जिणसमीवे 
जदह य उवासंति जिणवरं जह य परिकदति धम्मं छोगगुरू अमर- 
नरखुरगणाणं सोऊण य तस्स भासियं अवसेसकम्माविसयविरत्ता 
नरा जहां अबव्धवेंति धम्भसराखं संजमं तवं चावि बहुविदप्पगारं 
जह बह्रणि वासाणि अणुचरित्ता आराहियनाणदंसणचरित्तजोगा 
जिणवयणमणगयमदहियं मासित्ता जिणवराण दिययेणमणण्णेत्ता 

य जहिं जत्तियाणि भत्ताणि छेअदत्ता कद्धण य समादिसुत्तम- 
उञ्चाणजोगजुत्ता उचवन्ना सुणिवरोत्तमा जद अणत्तरेखु पावंति 
जदह अणत्तरं तत्थ विसयसोक्खं तओ य चु कमेण कार्िति 
संजया जदा य. अंतकरिरियं एए अन्ने य एवमाइअत्था वित्थरेण, 


` अण॒त्तरोववाहयदसाखु ण ( जाव ) एगे खयक्ंये दस अज्यणा तिन्नि वम्गा 


दस उदेसणकाला दस ससुरेसणकाटा संसेज्जाईं पयसयसटृस्साईं 
( जाव ) से तं अणत्तरोववाई्यदृस्ताओ ॥ सूत्र १४४ ॥ 


न ° सू° ५५-से किं तं. पण्टवागरणाणि १ पण्डावागरणेसर॒ अद्रत्तरं पसिणसचं ( जाव ) 


विज्जादसया नागसुवन्नेदिं सं दिव्वा सेवाया आघविज्जंति, पण्टःवा 
. गरणदसाख णं . ससमयपरसमयपण्णवययपत्तेअवुद्धविविदत्थ- 


समवायाङ्गस्थो द्वादाद्भचाः परिचयः 


` णियसंजमउच्छादनिच्छयाणं ७ आंयाहियनाणदंसणचस्तिजोग- 


निस्स्टखद्धसिद्धालयमग्गमसिसुदाणं सखरभवणाविमाणसक्खादं 


, अणोवमाई चूण चिरं च भोगभोगाणे ताणि दिव्वाणे मदरिहाणि 


ततो य कालक्षमचुयाण जह य पुणो कद्धसिद्धिमग्गाणं अंतकिसिया 
चलियाण य सदेवमाणस्सधीरकरणकारणाणि वोधणअणुसास- 
णाणि शुणदोसदरिसणाणे दिते प्रये य सोऊण लोगसुणिणो 
जदट्ियसासणम्मि जरमरणनासणकरे आरािअसंजमा य सुर 
रछोगपडिनियत्ता ओवेन्ति जद सासयं सिवं सव्वदुक्डमोक्खं, 
एए अण्णे य एवमाइअत्था वित्थरेण य, गायाधम्मकटास णे पास्ता 
वायणा संखेज्ना अणुओगदूरा जाव संसेज्जाओ संगहणीओो, से णं अंगहयार 
छे अगे दो सुअक्संधा एगृणवीसं अज्क्यणा ते समासओ विहा पण्णत्ता, 
त जहा-चरित्ता य कण्विया य, दस धम्मकहाणं वग्गा, तस्थ णं एगनेगाए्‌ 
धम्मकटहाए ( जाव ) अद्ुटराओ अक्खादयाकोडीो. भवतीति मक्सायाओो, 
एगणतत्तिं उदधस्णकाला एगुणतसिं समुदरेसणकाला संसेज्जाईं पचसहृस्ाईं 
पयग्गेणं पण्णत्ता ( जाव .) से त्तं णायाधम्मकटाजो ॥ सूत्र १५१ ॥ 


न° सृ० ५२-से किं तं उवासगद्साो † उवास्तगद्सा णं उवासयाणं ( जाव ) इद्लोहय- 


न० सू०.५३ 


परलोईयइड़्विसेसा उचासयाणं सीरव्वयवेरमणगुणपच्चक्क्ञाणपोसदोववास- 
पडिवञ्जणयाओ ( जाव ) आघविज्जंति, उवासगदूसाख णं उवासयाणं 
रिद्धिविसेसा परिसा वित्थरधम्मसवणाणि वोदिराभ अभिगम 
सम्मत्त घिखद्धया थिरत्तं मूलगुणउत्तरगुणाइयारा ठिदैविसेसा य 
बहुविसेसा पडिमाभिग्गरग्गदणपारुणा उवसरगाहियासणा णिरुव- 
सम्गा य तवा य विचित्ता सीखव्वयशणवेरमणपच्चक्खाणपोसदहो- 
ववासा अपच््छिममारणंतिया य॒ संङेदणस्चोसणाहिं अप्पाणं जह 
य भावरन्ता बहूणि सत्ताणि अणसणाणएट य छेअरत्ता उववण्णा 
कप्पवरविमाएत्तमेखु जह अणुभवंति खुरवरविमाणवरपोंडरीएु 
सोक्खादं अणोवमाई कमेण यन्तण उत्तमादं तओ आउक्खणएणं चया 
समाणा जह जिणमयम्मि बरोह छद्धण य संजयुत्तमं तमरयोघ- 
विप्पय॒क्षा उवेति जह अक्खयं सव्वदुक्खमोक्खं, एते अन्ने य 
एवमादअत्था चित्थरेण य, उवासयदतसा णं पर्ति वायणा ( जाव ) 
एवं चरणकरणपरूवणया आषविन्नंति, से तं उवास्रगदुसाओ ॥ सूज १५२ ॥ 


-ते किं तं अंतगडदसाओ ! अंतगडदसाख्ु णे अंतगडा णं णगराईं ( जाब ) 
पडिमाओ वह्ुविदओ खमा अन्नवं मदहवं च सोअं च सच्चसदियं 
सन्तरसविहो य संजमो उत्तमं च वभ आरकिंचणया तवो चियाजो 
समिदग॒त्ती ओ चेव तह अप्पमायजोगो सज्ज्ञायज्ज्ाणेण य उन्त- 
माणं दोण्डौपि कक्खणाईं पत्ता ण य संजखुत्तमं जियपरीसदाणं 


४ 


५ 


श्रीमन्दीसखरम्‌ हि 4 


.'चउव्विहकम्मक्खयम्मि जह केवछस्स कंसो परियाओ जत्तिभो य 


जह पाछिओ सुणि पायोचगओ य जो जर्हिं जत्तियाणि भत्ताणि 
छेदत्ता अंतगडो सुनिवरो तमरयोघविप्पसुक्षो मोक्खखदमणंतरं 


` च पत्ता एए अन्ने य एवमाडअव्था वित्थारेणं परूवेई, अंतगडदंसासु 


णै परित्ता वायणा संसेज्ना अणगद्‌ारा जाव संसेज्जाओ संगहृणीओ, जाव 
से णं अगयाए अष्टमे अगे एगे खयक्संधे दस अज्ञ्यणा सत्त वग्मा 
दस उदेसणकाला दस सयुर सणकाला संखेज्जाईं पयसहस्ताद्‌ं ( जाव ) 
से तं अंतगडद्साओो ॥ सूज १५३ ॥ 


नं ° भू° ५५-से किं तं अण़ततरोववाइयदसाओ १ अणुत्तरोववाइयद्साखु णं अणुत्तरोववाइयाणं 


नगरां उज्जाणाईं चेहयाईं वणसंडा रायाणो अम्मापियरो समोस्तरणाईे धम्मा- 
यरिया धम्मकहाओ इदृछोगपरछोगईङविसेसा मोगपरिच्चाया पव्वज्जाओ 
सुयपरिगगहा तवोवहाणाईं परियागो पडिमाओ संछेहणाओ मत्तपाणपच्चक्खा- 
णाह पाओवगमणाईं अणुत्तरोववाओ खकुरपच्चायाय। पुणो वोदिछामो अंत- 
किरियाओ य आघविज्जंति, अणुत्तरोववाइयद्साख् ण तित्थकरसमोसरणाईं 
परमंगछछजगदियाणि जिणातिसेसा य बहुविसेसा जिणसीसाणं 
चेव समणगणपवरगंधहत्थीणं थिरजसाणं परिसदसेण्णरिउवक्पम- 
द्णाणं तवदित्तचरित्तणाणसम्मत्तसारविविप्पगारवित्थरपसत्थ- 
गुणसंजयाणं अणगारमदहरिसखीणं अणगारगुणाण वण्णो, उत्तम. 
वरतवविसिदणाणजोगजुत्ताणं जदह य जगदियं भगवओ जारि्सिा 
इरिविसेसा देवाखरमाणसाणं परिसाणं पाउठ्मावा य जिणसमीवें 
जह्‌ य उवासंति जिणवरं जह य परिकदंति धम्मं रोगगुरू अमर 
नरसुरगणाणं सोऊण य तस्स भासियं अवसेसकम्मविसयविरत्ता 
नरा जहा अन्वेति धम्मञुरारं संजमं तवं चावि वहुविदप्पगारं 
जह बह्णि वासाणि अणचरित्ता आरादहियनाणदंसखणचरित्तजोगा 
जिणवयणमणगयमदहियं भासित्ता जिणवराण हिययेणमणण्णेत्ता 
जे य जाह जत्तियाणि सत्ताणि छेअदत्ता कद्धण य समादिसुत्तम- 
उञ्लाणजोगजुत्ता उववन्ना सुणिवरोत्तमा जद अणुत्तरे पाति 
जह अणत्तरं तत्थ विसयसोक्खं तओ य चा कमेण कार्िति 
संजया जहा य अंतकिरियं एए अन्ने य एवमाइअत्था वित्थरेणः 


` अणत्तरोववाई्यदसाखु णं ( जाव ) एगे खयक्संधे दस अनज्स्यणा तिनि वग्गा 


दस उदेसणकाला दस समुदैसणकाटा संसेज्जाईं पयस्तयतदस्तादं 
( जाव ) से ते अणुत्तरोववाइ्यदसाओ ॥ सूत्र १४४ ॥ 


न° सू ५५-से किं तं पण्डावागरणाणि १ पण्डावागरणेसु अद्रत्तरं पसिणत्तयं ( जाव ) 


विज्जादसया नागसुवन्नेहिं ति दिव्वा तवाया आघविज्जंति, पण्टावा 
. गरणद्सासु णं सस्मयपरसमय्पण्णवयपत्तेअवुद्धविविहत्य- 


५ समवाया द्गस्थो द्वादशाद्भयाः परिचयः 


भासामासियाणं अदसयगुणउवसमणाणप्पगारआयसियिभासियाणं 
वित्थरेणं वीरमदंसीहिं विविदवित्थरभाक्षियाणं च जगदियाणं 
अदागंगुटवाहुअसिमणिखोमआाइचमासियाणं विविदमदटापसिण- 
चिज्जामणपसिणविज्जादेवयपयोगपदहाणगुणप्पगासियाणं सब्मूय- 
दुगुणप्पभावनरगणमइविम्हयकराणं अर्दसयमर्ईयकालसमयदम- 
समतित्थकरुत्तमस्स दिष्करणकारणाणं दुरदिगमदुरवगादस्स 
सव्वसन्यन्छुसम्मभस्स अवुदजणविबोदणकरस्स पच्चक्खय- 
पच्चयकराणं पण्टाणं विविहयुणमहत्था जिणवरप्पणीया आघ- 
विज्जति, पण्हावागरणेसु णं परित्ता वाणा (जाव ) एगे सृयक्संधे पण- 
यालीसं उद्यू्णकाला पणवालीसं समुद्रे्तणकाला संसेज्जाणि पयसहस्साणि 
(जाव) से त्तं पण्ावागरणाईं ॥ सूत्र १५५ ॥ 

न° सू° ५६-पे किं तं विवागसुयं † विवागसुर्‌ णं (जाव) से समासओ दुविंहे १० त०- 
दुदविवागे चेव खद विवागे चेव ( जाव ) से किं तं दुहविवागाणि { दुह 
विवगिसु णं (जाव) धम्मकहाजो नगर( नरग )गमणाक् संसारप्व॑धे इद- 
परंपराओं (जव) से किं तं सुहविवागाणे † सुहविवागेसु सुहविवागाणं (जाव) 
दुहविवागेसु णं पाणाईवायअलियवयणचेरिककरणपरदारमेटहणससंगयाए महत्तिव्व - 
कसायददियप्पमायपावष्पओयअसहृज्छवसाणत्तचियाणं कम्माणं पावगाणं 
पावअण़मागफटविवागा णिरयगतितिरिक्सजोणिबहुविहवसणसयपरपरापवद्वाणं 
मणएयत्तेवि आगयाणं जहा पावकम्मसेत्तेण पावगा होन्ति फलविवागा वहवसण- 
विणास्तनासाकन्ुदुगुुकरचरणनहच्छेयणजिव्मच्छेअणअंजणकडगिदाहगयचल- 
णमरणफालणरछवणसूललयालउडलिद्रुमजणतउसीसगतत्ततेछकलकलअहि-- 
सिंचणकुमिपागकर्कंपणयधिरवेधणवेहवज्ज्कत्तणपतिभयकरकरपलीवणादिदार -- 
णाणि दुक्खाणि अणोवमाणि बहुविविहपरंपराणुबद्धा ण मुत्ति पावकम्मवल्ीए्‌, 
अवेयदत्ता हु णत्थि मोक्सो तवेण पिदधणियवद्धकच्छेण साहेणं तस्स वा वि 
हुज्जा, एत्तो य खृविवागेस॒ णं सीलसंजमणियमगुणतवोवहणेसु साहू सविहिरस॒ 
अणएुकंपासयप्पओगतिकालमईविसुद॒भत्तपाणाईं पययमणसा द्ियसुहनीसेस- 
तिब्वपीरेणामनिच्छियमरई पयच्छिऊणं पयोगसुद्रादं जह य निर्व्वत्तिति उ वोहि- 
छाभं जह य परित्तीकरेति नरनरयतिरियसूुरगमणविपुलपरियटह अरतिभयविसा- 
यसोगमिच्छत्तसेठसंकडं अनननाणतमंधकारचिकिसछ्छसुदत्तारं जरमरणजोणि- 
संखुमियचक्छवालं सोलसकसायसरावयपयंडचंडं अ'णाईअं अणवद्ग्गं संसार्‌- 
सागरमिणं जह्‌ य णिवंधंति आउगं सुरगणेसु जह य अण़भवंति सुरगणविमाण 
सोक्खाणि अणोवमाणि ततो य कार्लंतरे चआणं रृहेव नरछोगमागयाणं आउ- 
वपुपुण्णूवजातिकुकजम्मआयेगगव॒द्धिेह्ाविसेसा मित्तजणस्यणधणधण्णविभ- 
वसमिद्धसारसमुद्यविसेसा बहविहकाममोगुबमवाण सोक्साण सखुहिवागोत्तमेस॒ 
अणुवरयपरपराणुबद्वा अख्माणं भाण चैव कम्माणं भास्िभा बहुवि विवागा 
विवागञ्ुयामि मगवया जिणवरेण संवेगकारणत्था अन्ने वि य एवमाद्या बहु- 


श्रीमल्लन्दीसूजम्‌ - 


विह विस्थरेणं अत्थपरूवणया आधविच्जंति, विवागञ्अस्त णं परित्ता वयणा 
( जाव ) एकारसमे अंगे वासं अज्ज्यणा ( जाव ) पयस्षयसहस्सादं पयम्गेणं प° 
(जाव) से त्तं विवागसुए्‌ ॥ सूत्र १५६ ॥ 


नं ° मू० ५७-से क्रितं दिष्टिवार्‌ † दिद्धिवाए्‌ णं सन्व० से समासओ पंचविहे प. त॑. ( जाव ) 


ओगाहणसे० उवसंपज्नसे चुआचुभसे० से किं तं सिदधते० † २ सिद्ध 
सेणियापरिकम्मे चोद्धसविटे प॑ तं. माउयापयाणे एगचिवणपादौट्° आगासं० 
केउभूवं रािवद्रं (नाव) सिद्धवबद्धंः से त्तं सिद्धण्से किं ते मणुस्सप्ेणिया° 
तारं चेव माउआपयाणि ( जाव ) नंद्वत्तं मणुस्सवद्ध, से त्त मणुस्स ° 
अवसेसा परिकम्माईं पुद्ादइयादं णएक्षारसविदादं पण्णत्तादईं इवेव 
सत्तपरिकिम्माईं ससमधयार्‌ सत्तजआजीवियाईं छ चउकफ़णदयाईं सत्ततेरा- 
सियाईं॑ एवामेव सपुध्वावरेणं सत्तपरिकम्मादं तेसीति भवतीति 
मक्खायाईं, से त्तं परि° से किं तं सुत्तादं ! सुत्ताईं अ्टासीति भवतीति 
मक्खायाई, त॑....से त्तं सत्ताईं 8 विप्पचदयं ८ विनय चरियं ) ° समाणं 
१० अहाचयं ११ सोवत्थि (दत्तं य॑) १ पणाम (इन भेद्‌।के सिवाय समवा- 
यांग शेष सुत्रके मेद्‌ नन्दसूचवत्‌ हे ) से किं तं पुव्वगयं { पुन्वगयं चउद- 
सिहं पण्णत्तं, तै. २ अग्गेणीयं, ( शेप १३ पू्वोकरि नाम नन्दीवत्‌ है, पूरवीकी 
चलिकके अधिक्रारमें ˆ अग्गणीय पुव्वस्स णं ' आदिके स्थानपर समवाया 
अग्गेणीयस्स णं पुञ्वस्स, वीरिविपवायस्स णं पुष्वस्स, एसे सव॑न दोनो पद्‌ 
स्वतंत्र पष्ठी विभक्तयन्त मिलते हे, वांङी पाठ समान हें ।) अनुयोगके वर्ण॑नमे 
नन्दकी अपेस्ा समवायांगमें कुछ पाठ न्युनाधिक दे 


जेसेः- | 

नन्दी समवायांग 
मू पटमाणुओगे णं एत्थ णं 
देवगमणाणि देवलोगगमणाणि 
रायवरसिरीओ. रायवरसिरीओ सीयाओ 
तवा य उग्गाः तवा य भत्ता 
केवर्नाणुप्पयाओो . केवलनाणुप्याया अ 

--पवत्तनाणिय संवयणं संटाणं उच्वत्त 

तिप्थक्तनाणि य सीसा आउ वन्नविभागो सीसा 
अज्नपवत्तिणीओ अज्जापवत्तणी 
जे च परिमाणं जेवा विपरि० 


अणुत्तर गहय उत्तर वेडव्विणो य मुणिनो अणुत्तरगई य 


जाचिरं च काटं पाओ० 


सदि जहदेसिओ सि 
7 सिद्धिपहो जह्‌ 1 सिद्धा, पाओवगया 


~~~ ~~ ~ ~----“--~--~-- ~ - ` ~~ ---- -----~ -~-~ 


७ समवायाद्स्थो द्वादराङ्गच। 


भत्ता अणसणाए 
तिमिरओधविप्पमुके मुक्छसृहमणु. 
पत्ते एवमन्ने य 

कहिया, से तं-- 
गंडियाणुगि १ २ कुरगर० 
चक्रवडिगंडियाओ 
०निरयगईगमपणविविहपरियट्रणसु 
पण्णविज्नंति से तं- 

से त्तं अणुभगि 

-चूखियाओ २ आई० 
संलिज्जा अणुभगद्‌रा संखिज्जा वेढा 
संखेज्जाईं पयसहस्सादईं पयग्गेणं, 
सम्बभावपसूबणा 

आघविज्नद्‌ 

परिम्मे 

ओगाटसेणिया 

उवरसंपनणसेणिया 
विप्पजहणस्ेणिया 

सिद्धावत्त 

माउयापयादं 

मणुस्सावत्ं 


भत्ता 

तमरओर्घ 
पत्ता, ए ए 
कृहिञ 3 
गंडियाणु3 
चछछहरगरि 
०निरि्यिगः 
पण्णविञ्ञ 

© 

- चर्य 
संखिज्जा 
संखेज्जाण 
सव्वभावपर 
आधविजं( 
परम्म 

ओगाहहसे 
उवसंपव्नसे 
विप्पजणे 
शिद्धब्द्धं 

ताह चेव म्‌ 
मणुस्मबद्धं 
अवसेसार्पा 


एवामेव सपु 


अहासीति : 
विप्पच्हयं 
समाणं 
अहाचर्यं 
सोवत्थि 
पणाम 
अम्य 


तुतीय परिदिष्ठम्‌ । 
दासूत्रणसह्‌ शाखान्तरपाटना साम्यम्‌ 
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६०-संसिज्जमि उफ, दीवसमृद्धावि दति सेनिज्ना 1. + + + उप 
६१-काठे चउण्डवुदी, कालो मदृयव्वु नित्तुदुीर्‌ 1... र 
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१६-सो समाततभ चउचिहे पन्नत्ते तंजहा-दषवनो, सित्तग्री, काटो, माव्ौ,। 
द्म्वओ णं ओहिनाणी सूथिदरष्वादं जाणद पाद, जावर मावओो म. श॒. < 
ख, र सू. १९५ 


६ग-णेरटुयदेवतिच्धंकर्‌ा य,,,,..आ. नि. गा. ६६ 


१८-मणपज्जवणाणे दुप्िहे १० तै०-उज्नुमति चेव विडउलमनि चेव १६, 
स्था. स्था. २३. १ न्‌. ७१, 
ॐ ् ५) रायपसेणद्य स्‌. १६५ 
-से मासतमो चडव्यिहे १० तं०-दष्वभो, सैत्तभी, कालो, भावओ, 1 दष्व 
ओ णं उच्जुभती अणते अणंतपदेत्तिए, जाव मावओ 1 भग.शे. ८ उ. २ 


स „१०५६ 


, ६५-मणपज्जव नाणे पुण, जणमणपरिषिनियत्थपायदणं |... आ. नि. गा. ५६ 


१ ९-करेवलणाणे दुहे ५० ते०~-मवत्थ केवटणाणे चेव सिद्धकेवलणाणे चेव 3 
मव्य केवलणाणे दुविहे १० तं०-तजोगिमयत्थ केवलणाणे चेव अजोगि- 
भवत्य कैवलणाणे चेव » सजेोगिमवस्थ केवलणाणे दुविहै पर तं ° पदमतस्तमयतत- 
जोगिभवत्थ केवटणाणे चैव॒ अपदमत्तमयसजोगिमवस्थ केवलणणे चेव ५ 
अहवा चरिम समयसजोगिभवस्थ केवलणाणे चेव अचरिमस्मयत्तजोगिमवत्थ 
केवटणाणे चेव ६ एवं अजोगिमवत्थ कैवलणणेऽपि० ७।८ 1 स्था. स्था. २ 


उ. १ स्‌. ५७१ 
२०-सिद्धकेवलणाणे दुविहे प० तं°-अणंतरसिदध केवलणाणे चेव परंपरसिद् केवल- 
णाणे चेव ९। स्था. स्था. २३. १ सू. ५१ 


२१-दर्थी पुरीससिद्धा यतदेव य नपुंसगा । सरठिगे अननलिगे च गिदिलिगे तहेव य. 
उ. सू. अ. ३६ गा. ५० 


२१-अणंतरसिद् असंसारसमावण्ण पण्णरसचिहा पर त° तित्यत्िदवा अतित्थ- 


सिद्धा(जाव) अणेगसिदा. पनन. प. १, ७ 
रर-से क्कि ते पर॑परसिद् अणेगविहा प० तं० अपढमसमयसिद्धा ( जाव्‌ } अणंत- 
समयसिद्धा, सेत्तं पन्न. प, १ सु. < 


„ -से समास्तओ चउच्विहे प० तं ०-दृव्वभो, सित्तओ, काल, भावो, । दन्वओ 
णं केव नाणी सन्वदव्वाहं जाणह्‌ पासद्‌ । एवं जाव मावओ. भग. श. < 
उ. > मू १०६ 


नन्दीसज्रेणसह शाखरान्तरपाठानां साम्यम्‌ . 


. सू. गा. ६६-अह सव्वद्व्वपरिमाण-मावविण्णत्तिकारणमणंतं 1 .. ..* अव, नि. गा, ५७ 
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६७-केवलणाणेणत्थे णां, जे तत्थ पण्णवणजोगे 1.०० +» 9 + 
२भ-परोक्डणणे दुविहे प० तं° आभिणिवेहिवणाणे चेव खुयनाणे चेव १७ 
स्था. स्था. २उ. १ सू, ७१ 
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२८-से किं तं उग्गहे{ उग्गहे दुविहे पन्नत्ते तं ०-अल्थुग्े य+) ,» + + २१ 
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च तुर्य परिशिष्टम्‌ । 
शेताम्बर एवं दिगम्बर समदायोकी द्ि 
त्रानकी प्रर्पणा । 





१ श्वेताम्बर दश्िमे पांच ज्ञानमें पाथसिक तीन ज्ञान मिथ्यारषटिके लिये 
मिथ्यारूप होते है, अतः पांच ज्ञान ओर तीन अज्ञान माने गये दँ । ठेकिन्‌ 
दिगम्बर इन आठ भेदो अलावा मिश्रभक्रतिके उद्यसे दोनेवाला एक मिश्र- 
ज्ञान मानते ई, देखे-गोम्मटसार, जीव० गा. ३०१ । 


२ भ्वताम्बर मतिज्ञानके मूर २८ सेद मानते है । पथम कमप्रन्थमे ३४० 
सेद भी मतिन्ञानके मिकते हे, छेकिन्‌ दिगम्बर मूल २८ भेदाकेदी चट, अत्प, 
बहुविध, एकविघ, क्षिप्र, अ्षिभ्र, नित, अनिखत, उक्त, अनुक्त, युव, ओर 
अध्रुव, इन वार विपयाके मेदस गुणन करनेपर २२१ सेद मानते है, देखे- 
गोम्मटसार गा० ३०९ 1 अश्चुतनिभ्रेतके चर सेद गोम्मटसारमे नदीं मिरते दे । 


२ सैद्धान्तिक मतसे शुतक्ञानके अक्षर, अनक्षर-ध॒त आदे १8 भेद हें 
ओर कर्मम्रन्थके मतसे पयंवश्च॒त, अक्षरथुत आदि २० मेद मी टोते दै सक्ष 
पसे अक्षरात्मक धुत अद्गपविष्ट ओर अनद्गपविष्ठ (अच्घवाद्य) एेसे दो भकारका 
है । अङ्खवाद्यमे दशवैकाङिक आदि उत्काछिक ओर उत्तराध्ययन आदि कालिक 
शास्रौका समावेरा होता दै । अद्गभविष्ठ आचाराद्ग, स्क्रतान्न आदि वारद्‌ 
प्रकारका दँ! भ्वेताम्बरदष्टिसे उपलब्ध रासो अद्गमविषएठ ओर अङ्खवाष्य 
सव मिरुकर ३२९ या ४५ आगम पणे प्रामाणिक माने गये दँ । गुरुरिप्यपर- 
म्परासे ये शाख मूर परम्पराको नदीं छोडकर आविच्छिन चठे आरद दे । 
वाचनाओंके समय भी सूर भावके संरक्षणका पूण ध्यान रक्खा गया है 1 


भ्वेताम्बर सम्प्रदायकी तरट्‌ दिगम्बर भी श्रुतके अङ्गवाद्य ओर अद्ध 
प्रविष्ट णेसे दो भकार मानते हं! अद्भवाद्यमे उनकी दषिसे १९ प्रकीणंक 
` संमिलित दें, जो दस्पकार द-? सामायिक, २ संस्तव, ३ वन्दना, £ परति- 
क्रमण, ५ विनय, ६ करतिकम, ७ दृहवेकालिक, < उत्तराभ्ययन, ९ कल्पत्यवदटार, 
-१० कल्पाकल्प, १९ महाकठ्प, १२ पुण्डरीक, १३ महदापुण्टरीक ओर १९ निपी- 
-धिका 1 अद्घविष्ठ जचार, सक्त आदि वारद भेदयुक्त द 1 दन्यसङकटमे 
-भ्रत्येकके पीछे (अङ्क " इचव्द्‌ जोडकर आचाराद्‌ आदि नाम च्खिर्द टधे 
अङ्को ज्ञातृधर्मकथा ओर नामधर्मकथा मी षटिखा दहै, देप सव समान है । 
-देगम्बर उपरोक्त अङ्क एवं अङ्वाह्यादि थत दुभिक्च आदि कारणसे विच्छिन्नभाय 


२ श्रीमन्नन्दी सूम्‌ 


मानते दै, अत्व वत॑मानमे उपलन्ध आचाराङ्गादि राख उनकी दष्टिसे 
भमामाणिक नहीं दे। 


8 शतके इन २० सेदोमे एक पद्-श्ुत भी आता है । पदका परिमाण 
भ्वेताम्बर सम्प्रदायमें निथ्ितरूपसे नरी मिलता । करीं करीं ५९१०८८६ (८४० 
श्लोकोंका ) परायः पद्परिमाण छिखा दै । द्वादराङ्गीका पदमान उपरोक्त पदृसे 
करना या अथबोधक पदसे इसमें भी मतभेद हे । टीकाकारने ' सूत्रारापक- 
पदाय्ेण संख्यातान्येव पदसदस्नराणि भवन्ति, इन राब्दोमें सूत्राटापकरूप पदको 
भी माना है । पदपरतिपत्ति, अनुयोग, अक्षर, पर्याय, पाभृत, पराभृत-पाभृत, 
वस्तु ओर पूव, इनको नन्दीख्मे अज्ञेके अवयवरूपसे कदां ह, उ० देखं-- 
आचाराङ्‌ व दृष्टिवादका परिचय-सू । व 

गोम्मटसारमें पदपरिमाणका स्पष्ट उष्टेख है, वहो १६२९ कोड, ८२ लक्ष, 
७ दजार, ८८८ अक्षरोका एक पद्‌ माना है 1 इसीसे द्वादशाङ्गका पदपरिमाण 
माना गया है । इसके शिवाय पद्के अर्थपद, परमाणपद्‌ ओर मभ्यमपद्‌ से 
तीन भेद्‌ ह । उपरोक्त मान्यतामे २००० श्छोक करीवका परस्पर दोनो सम्प- 
कायोमें फकै पडता हे । 


अङ्गोकी पद्गणनां 
श्वेताम्बर दिगाम्बर 
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.५ प्रथमके पांच पूरवोके सिवाय अन्य पूर्वोके वस्त॒ दिगम्बर सम्परकायमें 

,विषमरूपसे द । | । 

। ६ इष्ठिवादके परिक, सूर, पूर्व, अलुयोग ओर चूकिका एसे पांच पकार 
श्वेताम्बर मानते ह । परिकर्मके सिद्धभ्रेणिका आदि मूल सात प्रकारै 1 
सूज वाईस कारका है, पूवं चोद भकारके होते दै ओर अजुयोग मूरप्रथमा- 
लेयोग ओर गण्डिकाडयोग फेला दो पकारका दे । चौददमंसे सिर्फ चार पूर्वोपर 
चारप हें । ॑ 


श्वेताम्बर एवं दिगम्बर सम्परदायोकी दष्टिसे ज्ञानकी पररपणा। ९ 


दिगम्बर सी दश्िवाद्के पांचदी भकार मानते हँ, रेकिन्‌ घे भ्वेताम्वर्तेसे 
भि है, जेसे-परिकर्म, सन, भ्रथमाज्योग, प्रवंगत एवं चूखिका । परिकर्मके 

चन्द्रपन्ञापि, सयपन्नापि, जम्बूद्रीपपज्ञाकि, दीपसागरपल्ञ प्तिः ओर व्यास्याप्रज्नपि 
आदि मेद्‌ वे मानते द! स्र एकी पकारकादहे, एवं परथमानुवोग भी 
एक प्रकारका है । पूर्वगतके चौदह प्रकार माने गये हं, जैसे-१ उत्पाद्पूर्व 
२ अम्रायणीयं, ३ वीयानुप्रवाद्‌, 8 अरितनारितप्रवादः, ५ ज्ञानभवाद्‌, ६ सत्यपरचाद्‌, 
७ आत्मप्रवाद्‌, ८ कमप्रवाद, ९ प्रत्याख्यान, १० विद्यालुप्रवाद, ११ कल्याणास॒वाद्‌, 
१२ प्राणानुवाद, १३ करियाविदार ओर १8 चरिखोक विन्दुसार। दिगम्बर दष्टिसे 
चरछिका्ण पांच तरदकी है- १ जगता, स्थलगता, ३ रूपगता, 8 मायागता 
ओर ५ आकारागता ! गोस्मट० जीव० गा. २६९ । 


७ भ्वेताम्बर अवधिज्ञानके भवप्रत्ययिक ओर क्षायोपशमिक रेते दो भेद्‌ 
ओर गुणपरत्ययिकके १ अजुगामिक, २ अनानुगामिक, ३ वर्धमान, 8 दीयमान, 
५ प्रतिपाति ओर 8 अप्रतिपाति, रेसे छद्‌ भकार मानते ई । उनकी दष्टिसे 
परमावधि भी वरद्ध॑मान अवाधिके वर्णनमे आता है । 


ठेकिन्‌ दिगम्बर भवप्रत्यायेक ओर गुणप्रत्याथेक णेसे अवधिके दो सख्य 

मेद्‌ मानकर युणप्रत्यायिक अवाधिके १ देशावाधे, २ परमाचधि ओर ३ सर्वा- 

वाधे ठेसे तीन भकार मानते दै । अन्ञुगामिक आदि छ भकार स्वेताम्बर सम्प 
वायकी तरददी ह ! 

८ भ्वेताम्बर आम्नायसें मनःपयंवन्ञान मदप्येकि मनम सोचे हए भाव 

अर्थं )को प्रकट करता अथात्‌ जानता दै । ऋजमति णवं विपुलमति ये 

उसके दो मेद हं । यद्‌ ज्ञान कद्धिभ्राप्त साघुओंकोदी दोता है एेखा वे मानतेह। 


रेकिन्‌ मनःपयवत्न।नसे चिन्तित, अद्धचिन्तिति एवं अचिन्तित सी 
मनके विचार जाने जति ह पेखा दिगम्बर मानते ई। कुमति वर्तमाने 
मनोगत विचार्योको जानता दै ओर विपुटमाति भूत-माविष्यको मी जानता दै 1 
मन, वचन, कायकी ऋजुता व सरटतासे प्येकके तीन भेद्‌ एसे मनःपर्यवके 
छह मेद वे मानते है । 


श्वेताम्बर एदं दिगम्बर सम्पदायोरी डष्ठिसे ज्ञानदी भरूपणा1 ३ 


दिगम्बर सी उशिवाद्के पांचदी भकार मानते द, रकि वे श्वेताम्बरोसि 
सिच दै, जेसे-परिकम, स, परथमात्तयोग, पू्ंगत प्पवं खलिक्रा। परिकमके 
चन्दपन्ञति, चयेपत्ताति, जम्बद्रीपमन्नति, दीपसागरयन्ञातिः ओर न्याल्वाप्रज्ञसि 
आदि सेद दे मानते ह! खञ्ज एक्दी पकारकरा है, एवं पथमालुयोग भी 
एक पक्तारका है । पू्वेगतके चोदह भकार साने गये हे, जेते-? उत्पादपूरव 
२ अग्रायणाय, ३वीयासुप्रवाद्‌, 8 अस्तिनास्तिप्रवाद, < ज्ञानपरवाद्‌, ६ सत्यपवाद्‌, 
७ आत्सपवाद्‌, ८ कमपरवाद, ९ पत्याल्यान, १० विचयासुपवाद, १९ कल्याणातवाद्‌ 
१२ पराणादुवाद, १३ क्रियाविरार आर १8 चिरोत्तविन्टुसार । दिगम्बर दष्िसे 
चलकर पांच तरदकी दै जगता, स्वगता, ३ र्पगता, 8 सायागता 
ौर ५ आकादागता। गोस्मट> जीव० गा. ३६९1 


७ भ्वेताम्बर अवधिज्ञानके भवपरत्ययिक ओर प्षायोपदामिक एेसे दो भेदं 
ओर गुणप्रत्ययिकके १ अलगामिक्, २ अनातुगामिक्त, ३ वद्धमान, 8 दीयमानः, 
५ पघरतिपाति ओर ६ अधतिपाति, रेखे छह भकार मानते है 1 उनकी इष्टिसे 
परमावधि भी वद्धंमान अवधिके व्णनमें आता है ! 

छेकिन्‌ दिगम्बर सवपत्ययिक ओर युणमत्याधेक एेसे अवधिके दो सस्य 
सेदं मानकर गुणपरत्ययिक अवाधेके १ देरावाधे, २ परमावधि ओर ३ सर्वा- 
वाधे णेसे तीन भकार मानते दै । असुगासिक आदि छ भकार श्वेताम्बर सम्भ- 
दायकी तरददी हैँ 1 

८ ग्वेतास्वर आम्नायमें मनःपयंवन्ञान मसुष्योके सनम सोचे हए माव 

अर्थं )को पकड करता अथ।त्‌ जानता है । ऋञ्मति एवं विषुरमति ये 


६७५ क, „क 


उसके दो सेद्‌ हे! यह्‌ ज्ञान ऊद्धिप्राप्त साघु्ओकोदी होता है एेसा वे मानते हें 


रेकिन्‌ सनःपर्यवन्ञानसे चन्तित, अद्धंचिन्तित वं अचिन्तित सी 
समनके विचार जाने जति है णसा दिगम्बर मनते दै! ऋञमति वत॑मानके 
मनोगत विचासेको जानता दै ओर विपुलमाति भूत-भावेष्यको भी जानता है 1 
मन, वचन, कायकी ऋञ्चता व सररुतासे पत्येकके तीन सेद एेसे मनःपयवके 
छह सेद वे मानते हें 1 


४ पश्चमं परिरिष्ठम्‌ 
।। सूत्रपटनमे अनध्याय ॥ 


अनभ्याय । समय 
? वडा तारापातदहोतो , , १ प्रहर 
२ दिहा रक्तवणवारीदेतो  जवतक दिदा रक्तवर्णं दो तत्तकं 
अकाल वादलके गजनेपर २ प्रहर 
२ »„ विजलीके चमकनेपर | अ 
( ” विजलीके कडकडाडडोतो! २ 
8 शङ्कुपक्षकी प्रतिपद्‌, द्वितीया, तृतीया प्रहर रा्िपर्यस्त 
५ आकारानें यक्षाकारदेतो ` आकार रहनेतक 
६ सपफेत धरअ दोनेपर धृअर-रदटमेतक 
. ७ क्ष्ण धृंअर टोनेपर छ 


£ धूटिसे आकाराके दकनेपर टका रदे तवतकं 
९ दडीके दिखनेपर 

१० मांसके नजदीक टोनेपर 

११ रक्तके पास रहनेपर 

१२ विष्ठा आदिक नजदीक 

१३ स्मशानके पास ५ | 

१४ चन्द्यदण दोनेपर ६ ८।१२।१६ प्रहरपर्यन्त 

१५ सूर्यग्रदण रोनेपर ५ 

१६ राजा आदि किंसी बडे आदमीके मरनेपर राव-संस्कार दोनेतकं 

१७ राजाओाके युद्धस्थानं युद्ध रह नेतक 

१८ उपाश्रयक्े मीतर पश्चेन्दिय जीव मरा हय तो रहै तचतक 

१९ पञयुका केवर ६० हाथके भीतरदोतो 

२० मसुष्यका कलेवर १०० हाथके ह ; 

२१९ आषांद शङ्क पूणिमा । पूणं दिन रात .. 

२२ श्रावण क्ष्ण प्रतिपत्‌ । 3, $ 

२३ भाद्रपद्‌ शुद्क पराणमा । 9 

,... १४ :अभ्विन शङ्क पूणिमा । । 

२५. अभ्विन कष्ण प्रतिपत्‌ # 

२६ काक क्रष्ण प्रतिपत्‌ ¢ 

२७ कातिंक शङ्क पूर्णिमा न 

२८ मागंराषिं कृष्ण भतिपत्‌ 6 

२९ चेत्र शुक प्ाण्मा 3 

९० वैराख कुष्ण प्रतिपत्‌ 1 ह 

६१ सूर्योदयके समय दो र 

३२ सूयांस्तकै समयं 1 

३२ मध्याह्के समय 

३४ मध्यराभिके समय 1 


षष्टं परिरिषटम्‌ । 
स्पष्टीकरण आर सूचना 
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. (१) दमने नन्दीसू्रका अनुवाद अधिकारा वृत्तिके आधोरसे किया दहः 
-अतण्व स्थविरावलीके अनुवादमे टीकाकारके मतालुसारदी . णरु-रिष्य कम 
रक्ता हे । वस्तुतः यह युगप्रधान स्थविरावटी दहै, ग॒रुरिष्यक्रमवाटी नदीं । 
भ्रस्तावनामें इस विषयपर हमने विचार किया हे, देखे । 

(२) अश्चुतानेथित मतिन्ञानकी ओत्पत्तिकी आदि 8 बुद्धिअकि कथा- 
भागमें कीं २ परिवर्तन सी किया हे, जेसे-तिल-रोदकके दशान्तमे चतुथं 
उदाहरण, ओत्पत्तिकी बुद्धिका १० चौ, १३ वौ ओर १८ वो मघु्तिक्थका 
उवृाहरण 1 

(३ ) यदित पुस्तकोमे अधिकांश" मरदसिरू पणिय ? इस गाथाको पथम 
रखकर फिर ' भरदसि मिट, आदि गाथाको दूसरे नम्बरपर रक्खा हे, किन्तु 
यां र्ठान्तके क्रमसे * सरदसिख सिठ › इस गाथाको प्रथम रक्खा हे 1 

: (8 ) कुछ उदाहरण आतिराय संक्षिप्त दोनेसे अस्पष्ठ रटजाति ह, उनका 
, यहां स्पष्टीकरण किया जाता दै । 


(अ ) वैनयिकी वुद्धिका ९९१ वे १२ वाँ उदाहरण ^रथिक ओर गणिका 
पाटलीपुच्रमे कोडा नामकी एक वेश्या रहती थी । उसके यहां स्थूरभद्र निने 
वर्पावास किया । ओर दावभावसे विचचछित न दोकर उसको उपदैरासे श्राविका 
चनादी, जिससे राजनियोगके सिवाय उसनेभी मेथनके त्याग कर दिये । किसी 
समय एक रथिकने राजाको पसन्नकर कोश्षाङी सांगनी \ की राजाने मी उसके 
मांगनेपर कोराको हुकुम दे दिया, किन्व॒ जव रथिक उसके पास पडैचा तो 
वह्‌ वारंवार स्थूरसद्र सुनिकी स्तुति करती, परन्त॒ उसको नदी चाहती । 
रथिक अपने विज्ञानसे उसको प्रसन्न करमेके लिये अरोक वनिकामें ठे गया, 
ओर जमीनपर खडा २ आघ्नवृक्षसे आस्रकी टुम्बीको तोडकर अर्धचन्दं 
आकारसे कारी । फिर मी कोडा सन्त॒ष्ट नदीं इई ओर बोटी कि रिक्षितकों 

` क्या दुष्कर दै, देखो-म सपपकी रारिपर सूम पोए हुए कनेरके ` र्टोपर 

नाचती ह, एेसा कटके उसने सपंपरादिपर खत्य कर दिखाया 1 रथिक सुरस 

- उस्षकी बहुत परसा करने ठगा, तव वेडयाने कदा--“ आस्रकी लम्बी तोडना 

ओर सपेपकी ठेरीपर नाचना दुष्कर नी, किन्त प्रमदा-समूहमे रदकर यनि 

` वना रना यद्‌ दुष्कर ह ” । इसपर स्थूलसद्र खनिका वृत्तान्त कट सुनाया 

. जिससे क मी चैराग्य आया ! यह्‌ राथेक ओर गणिकाकी विनयजा 
डु । 


1, 
1] 


।: 


२  श्रीमक्नन्वीसूत्रम 


( व ) पारिणामिकी बुद्धिका प्रथम उदादरण- 
पण्डमरयोत राजाको वांधके ठे आनेमे अमयकुमारने जो बुद्धिमत्ता की, 
उसका विस्तार देखनेके लिये आवश्यककी व्रहटुव्रत्ति देखें । 
८ क ) पारिणामिकी बुद्धिका चदु उदादरण-देवी । 
पष्पभब्र नगरे पुष्पसेन राजाको १ पुज ओर १ पुज से दो सन्तान 
थी । संयोगवरा साथ रहते हए दोरनमिं वेपायेक परेम जग गया ओर वे परस्पर 
भोग भोगने लगे । राणी पुष्पवतीको यह देखकर वडी गानी इई । उसी निव- 
[व : [43 ४ (3 जीवनमें 
दसे वद संसार छोडकर दीक्षित वन्‌ गदं । कु समयसे संयम- आयु 
प्र्णकर वह देवी वनी ओर अपने परवजनमके पुत्रु्रिओंका अनुचित सम्बन्ध 
देखकर सोचने रगी कि ये दोनों विषयमे मूत दोकर इसप्रकार रमते है तो 
हनको नरक आदि इतिमे उत्पन्न दोना पडेगा, मेरा कर्तन्य है किमे इनको 
सन्मागंपर रा ठेसा सोचकर देवीने उनको स्वभमे नरक गतिके दुःख वेताय, 
जिससे उन दोनोंको चिन्ता दोने लगी कि इन इःखोसे कैसे छूटना फिर दुसरे 
दिनि स्वप्रमे देवलोकके सुख दिखायें  प्रातःकार आचायंके पास आकर 
दोनोमे नरकगतिसे वचने ओर केवलोकरमे जानेका उपाय प्रा । _आचार्यने 
स्वगेषाप्तिका मागं बताते इए धर्मका उपदेश दिया, उससे दोनोने दीक्षा केकर 
दुःखो से सक्ति मिलाखी ! यह दैवीकी पारिणामिक बुद्धिका उदाहरण हे । 
सब कथा डद्धिओंके उदाहरणरूप है, अतः इनपरसे विधिवाद या 
देतिहासिक निणय करनेका पयत्न नदीं करे । 
संशोधन-- | 
संरोधनकी पूर्णं सावधानी रखते हुए सी परिस्थितिकी विषमता व 
पकारानकी सीघ्रता तथा एज्यश्रीका विदारमे होना आदि कारणोसे ङ 
चके रह गई है, जिनका इस परिरिष्ठसे संरोधन कर छे । 
७ वें सरके अन्तमं ° से त्तं भवपच्चदयं › यह पाठ भी मिता हे । 
७२ वीं गाथाकी छायामें ज्ञायकके स्थानपर ˆ नाणकं › पटे । 
७९१ वीं गाथाकी टीकामें ' घृतभाण्ड ' के स्थानपर भाण्ड पदे । 
पर. ६७ के १० वें उदाहरणमे--“ मण्डन (अकति ) › के स्थानपर- 
‹ भाण्ड-चेष्ठा करनेवारे पुरूष › पदे । | 
पर ७१ व ७२ म उदादरणोकी संख्याम चूक इदे है, उसको शसपकार 
पे--१८ महुसित्थ-, १९ सदिय-, २० अंक २१ नाणय-> २२ भिक्खु- २३ 
चेडगणिहाणे-, २४६ सिक्खा य~, २५ अत्थसत्थे-, २१ इच्छा य म्ह ¬, २७ सय्‌- 
सदस्से-, गाथार्थमे भी यह संरोधन कर्वे । ८० वीं याथाके अन्तिम. पद्मे 
बुद्धीए ' के स्थानमें ‹ बुद्धी ' । ५ 


स्पष्टीकरण ओर सचना ३ 
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पु. १२१ के आदिमे ' तेसद्धाणंके पटे वत्तीसाए वेणस्यवर्देणं, तिण्डं- 
णसा पदे । | 

पु. १६६ मेँ ' आसा-की जगह सासा 1 

पु. १४७ रें ' परिण्यक्ते ' स्थान "प्रास्य † 1 

चु. १५७ में ' कधा ' के स्थान ' कया ' पदे । 

गाथा ९५ वेमे ' सुस्सुसई 'के स्थान ' सुस्घसई , ओर ' वा धरर के 
स्थान, " धारेद ` एेसा पहं । 

इसके सिचाय्‌ माचा, बिन्दु ओर चिन्दकी चृकसे या विपर्याससे जो 
अश्युद्धियां रह गई हे, उनको पाठक सावधानीसे पद ओर संरोघन करे ¦ 
अर विद्त्स् । 
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